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सवेंभ्यो देवेभ्यो नमः 


स्तोत्ररलावली 





` विनयस्तोत्राणि 





` य 

स जयति सिन्धुरवदनो देवो यत्पादपङ्गजसरणम्‌ । | 

वासरमणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विध्नानाम्‌ ॥ १ ॥ 

सुग्नुखक्चकदन्तश्व कपिलो गजकणकः । 

लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक; ॥ २ ॥ 

ूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः । 

्वादशेतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि ॥ ३ ॥ 
` विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा । 





उन गजवदन देवदेवकी जय हो, जिनके चरणकमलका स्मरण सम्पूण 


विष्नसमूइको इस प्रकार नष्ट कर देता है जेसे सूये अन्धक्ारराशिको ॥ १ ॥ 
जो पुरुष विद्यारम्म, विवाह; ग्रहप्रवेश, निगमन ( घरसे बाहर जाने ), : 
संग्राम अथवा सङ्कुटके समय सुमुखः , एकदन्त, कपिल, गजकणे) 
लम्त्रोद्रश विकट, विष्ननाशन) विनायक) धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भाळचन्द्र 


` और गजानन- इन बारह नामका पाठ या श्रवण भी करता है 


Fe... 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१० | स्तोत्ररलावली. 
संग्रामे सङ्कटे चेव विध्नस्त्य न जायते ॥ ४॥ 
शुङ्ाम्त्रधरं देवं शशिव्ण चतुञ्चुजम्‌। 
प्रसन्नवदनं घ्यायेत्सरवबिश्ञोपशान्तये ॥ ५॥ 
च्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पोत्रमकल्मषम्‌ । 
पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्‌ ॥ ६ ॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । 
नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ॥ ७॥ 
अचतुवेदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः । 
अभाललोचनः ास्भुर्भगवान्‌ . बादरायणः ॥ ८ ॥ 


इति मङ्गछं सम्पूर्णम्‌ । 
— Eee - | 


उसे किसी प्रकारका विघ्न नहीं होता ॥२-४॥ जो श्वेत. वस्त्र धारण किये “न 

हैं; चन्द्रमाके समान जिनका वणे है तथा जो प्रसन्नवदन हैं, उन देवदेव | 

चतुभुज भगवान्‌ विष्णुका सब विष्नोंकी निवृत्तिके लिये ध्यान करना 

चाहिये ॥ ५ ॥ जो वसिष्ठजीके नाती ( प्रपौत्र ) शक्तिके पौत्र) पराशर- 

जीके पुत्र तथा. झुकदेवजीके पिता हें, उन निष्पाप; तपोनिधि व्यासजीकी 

में वन्दना करता हूँ || ६ ॥ विष्णुरूप व्यास अथवा व्यासरूप 

श्रीविष्णुको में नमस्कार करता हूँ | वसिष्ठवंशज ब्रह्मनिधि श्रीव्यासजीको 

| बारबार नमस्कार है | ७ ॥ भगवान्‌ वेदव्यासजी बिना चार मुखके 

) रा हैं; दो भुजावाले दूसरे विष्णु हैं और ललाटलोचन ( तीसरे नेत्र )से 
रहित साक्षात्‌ महादेवजी हे || ८ ॥ 

nn “° ~ 
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` २- श्रीविष्णोरष्ाविशतिनामस्तो त्रस्‌ - 
` अर्जुन उवाच | 


कि चु नाम सहखाणि जपते च पुनः पुनः । 
` - यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्व केशव ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
मत्स्थं कूमं वराहं च वामनं च जनार्दनम्‌ । 
गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुखदनम्‌ ॥ २॥ 
पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमारिं हलायुधम्‌ । ` 
गोवर्धन हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिम्‌ । 
दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गं गरुडध्यजम्‌ ॥ ४ ॥ 
अनन्तं कृष्णगोपाल जपतो नास्ति पातकम्‌ । 
अर्जुनने पूछा--केशव ! मनुष्य बारंबार एक इजार नांमोंका जप 
क्यों करता दै १. आपके जो दिव्य नाम हों) उनका वर्णन कीजिये || १ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--अजुन ! मत्स्य, कूर्म वाराईँ, वामन; जनार्दन; 
गोविन्द, पुण्डरीकाक्ष, माघव) मधुसूदन; पझनाम, सहस्नाक्ष, वनमाली; 
हलायुध, गोवर्धन, हृषीकेश, वैकुण्ठ, पुरुषोत्तम, विश्वरूप) वासुदेव) 
राम, नारायण, हरि, दामोदर; श्रीधर, वेदाङ्ग, गरुडध्वज) अनन्त 
ओर कृष्णगोपाल--इन नामोंका जप करनेवाले मनुष्यके भीतर पाप 


हे / 5५ 
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गवां ` कोटिग्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च॥ ५॥ | 
कन्यादानसहस्राणां फल प्राप्नोति मानवः । 

अमायां वा पोणमास्यामेकादश्यां तथेव च ॥ ६॥ 
सन्ध्याकाले सरेन्नित्यं प्रातःकाले तथेव च । | 
मध्याह्ने च जपन्नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥७॥ | 


इति श्रीकृष्णाजुनसंवादे श्रीविष्णोरष्टािंञतिनामस्तोत्रं सम्पूणम्‌ । 





३ षट्पदी 


अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयमृगतृष्णाम्‌ । 
भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥ १ ॥ 
दिच्यधुनीमकरन्दे परिमलपरिभोगसचिदानन्दे । 
नहीं रहता । बह एक करोड़ गोदान, एक सौ अश्वमेध-यज्ञ और एक 
हजार कन्यादानका फल प्राप्त करता है । अमावस्या, पूर्णिमा तथा 
एकादशी तिथिको ओर प्रतिदिन सायं-प्रातः एवं मध्याहके समय इन नामों- 
का जप करनेवाला पुरुष सम्पूर्ण पापोसे मुक्त हो जाता है| २--७ || 


SO SSN SO ह 


है विष्णुमगवान्‌ | मेरी उद्दण्डता दूर कीजिये, मेरे मनका दमन | 
कीजिये और विषयोंकी मृगतृष्णाको शान्त कर दीजिये, प्राणियोंके प्रति | | 
मेरा दयाभाव बढाइये ओर इस संसार-समुद्रसे मुझे पार लगाइये ॥ १ ॥ 
भगवान्‌, लक्ष्मीपतिके उन चरणकमलोंकी वन्दना करता हूँ, जिनकाः 
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श्रीपतिपदारविन्दे भवभयखेदच्छिदे वन्दे ॥ २ ॥ 
सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌। 

सामुद्रो हि तरङ्गः कचन समुद्रो न तारडूः ३ ॥ 
उद्धृतनग नगभिदनुज दनुजकुलामित्र मित्रशशिदष्टे । 
इष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवतिरस्कारः ॥ ४ ॥ 
मत्स्यादिभिरवतारेरवतारवतावता सदा वसुधाम्‌ । 

परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतोऽहम्‌ ५ ॥ 
दामोदर गुणमन्दिर सुन्द्रबदनारबिन्द गोविन्द | | 
भवजलधिमथनमन्दर परमं दरमपनय त्वं मे ॥ ६ ॥ 


मकरन्द गङ्गा और सौरभ सचिदानन्द है तथा जो संसारके भय ओर 


खेदका छेदन करनेवाले हैं ॥ २॥ दे नाथ ! [ मुझमें ओर आपमें ] भेद न 
दोनेपर भी, में ही आपका हुँ, आप मेरे नहीं; क्योकि तरङ्ग ही समुद्रकी 
होती दै, तरङ्गका समुद्र कहीं नहीं होता ॥ ३ ॥ दे गोवर्धनधारिन्‌ ! 
दे इन्द्रके अनुज. ( वामन ) ! हे राक्षसकुलके शन्नु ! दे सूर्य-चन्द्ररूपी 
नेत्रवाले ! आप-जैसे प्रभुके दशन होनेपर क्या संसारके प्रति उपेक्षा नहीं 
हो जाती ! [ अपितु अवश्य ही हो जाती है ]॥ ४॥ दे परमेश्वर ! 
मत्स्यादि अवतारोसे अवतरित होकर एृथ्वीकी सर्वदा रक्षा करनेवाले 
आपके द्वारा संसारके त्रिविध तापोंसे भयभीत हुआ मैं रक्षा करनेके योग्य 
हूँ ॥ ५ ॥ हे गुणमन्दिर दामोदर ! हे मनोहर मुखारविन्द गोविन्द ! 
हे संसार-समुद्रका मन्थन करनेके लिये मन्दराचळरूप ! मेरे महान्‌ भयको 
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नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावको चरणो। . 
इति षट्पदी मदीये वदनसरोजे सदा वसतु ॥ ७॥ | 


इति ीमच्छङ्कराचार्यविरचितं षटपदीसोत्रे सम्पूर्णम्‌ । 


ONC IO SSOP eS NDI, याक आहा ७७2 LT नो. 


Cos 


४ श्रीहरिशरणाष्टकम्‌ 


_्येयं वदन्ति शिवमेव हि केचिदन्ये 

शक्ति गणेशमपरे तु दिवाकर वे | 
रूपेस्तु तैरपि विभासि यतस्त्वमेव 

तस्मात्तमेव शरणं मम दीनबन्धो$। १ ॥ 
नो सोद्रो न जनको जननी न जाया 


च आप दूर कीजिये | ६ ॥ हे करुणामय नारायण | मैं सब: प्रकारसे आपके 


चरणोंकी शरण हूँ | यह पूर्वोक्त घटपदी ( छः पदोंकी 
ए ; स्तुतिरूपिणी 
भ्रमरी ) सवंदा मेरे मुखकमळमें निवास करे ॥ ७॥ 9 


ike, sid KE Ai ie तहका?” का To bat 
T 








— TFS Sogn ० | 


कोई शिवको ही ध्येय बताते हैं तथा कोई शक्तिको, कोई गणेश- 

कोई भगवान्‌ भास्करको ही ध्येय कहते हैं, उन सब रूपमे 

न आप ही मात रहे हैं, इसळिये दे दीनबन्धो | मेरी शरण: तो एकमात्र 

 _आप दी इँ॥ १ ॥ भ्राता, पिता, माता, छो, पुत्र, कुल एवं ~ त माता खौ) पुत्र, कुछ एवं प्रचुर ब-- 
* “रङ्घपाणे' इति पाठान्तरम्‌ । 3 
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नेवात्मजो न च कुल विपुलं बलं वा । 
संदञ्यते न किल कोऽपि सहायको मे तसा०॥ २॥ 
नोपासिता मदमपास्य मया महान्त- 
स्तीर्थानि चास्तिकधिया न हि सेवितानि । 
देवार्चनं च विधिवन्न कृतं कदापि । तसा ॥ ३ ॥ 
दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति 
चित्तं शरीरमपि रोगगणा दहन्ति । 
सञ्जीवनं च परहस्तगतं सदैव । तसा ॥ ४ ॥ 
` पूवं कृतानि दुरितानि मया तु यानि 
स्म्ृत्वाखिलानि हृदयं परिकम्पते मे । 
ख्याता च ते पतितपावनता तु यस्ात्‌ । तस्मा० ॥ ५ ॥ 


इनमेंसे कोई भी मुझे अपना सहायक नहीँ दीखता; अतः हे दीनबन्धो ! 


आप ही मेरी एकमात्र शरण हैं ॥ २॥ मैंने न तो अभिमानको छोड़कर 
महात्माओंकी आराधना की, न आस्तिकबुद्धिसे तीर्थोका सेवन किया दै और 
न कमी विधिपूर्वक देवताओंका पूजन ही किया है; अतः हे दीनबन्धो ! 


-अब आप ही मेरी एकमात्र शरण हैं ॥ ३ ॥ दुर्वासनाएँ मेरै चित्तको सदा 
` खींचती रहती हैं, रोगसमूह सबंदा शरीरको तपाते रहते हैं और जीवन 
तो सदैव परवश ही है; अतः दे दीनबन्धो | आप ही मेरी एकमात्र शरण 


हें॥ ४ | पहले मुझसे जो-जो पाप बने हैं उन सबको याद कर-करंके 
मेरा हृदय कापता है; किंतु तुम्हारी पतितपावनता तो प्रसिद्ध ही दै, - 
अतः हे दीनबन्धो ! अब आप ही मेरी एकमात्र हरण हैं॥ ५ ॥ 
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| 
दुःख जराजननजं विविधाध रोगाः | 
काकथसकरजनिनिरये च पातः। 

ते विस्मृतेः फलमिदं वितंतं हि लोके । तसा०॥ ६ ॥ 
नीचोऽपि पापवलितोऽपि विनिन्दितोऽपि 
जूयात्तवाहमिति यस्तु किलेकवारम्‌। | 

तं यच्छसीश निजलोकमिति त्रत ते । तसा० ॥ ७ ॥ ७ 

वेदेषु र्मवचनेषु तथागमेषु 
रामायणेऽपि च पुराणकदम्बके वा। | 

सत्र सवविधिना गदितस्त्वमेव । तसा० ॥ ८ ॥ ` 





इति श्रीमत्परमहंसस्वामिब्रह्मानन्द्विरचितं श्रीहरिशरणाष्टकं सम्पूणम्‌ । 








eon 
प्रमो | आपको भूळनेसे जरा-जन्मादिसम्भूत दुःख, नाना व्याधियाँ, काक, / 
कुन्ता झूकरादि योनियाँ तथा नरकादिमें पतन-ये ही फल संसारमें विस्तृत 
हैं; अतः हे दीनवन्धो | अब आप ही मेरी एकमात्र गति हैं ॥ ६ ॥ 
नीच, महापापी अथवा निन्दित ही क्यों न हो; किंतु जो एक बार भी 
यह कह देता है कि “मैं आपका हूँ?” उसीको आप अपना घाम दे : 
देते हैं; हे नाथ ! आपका यही व्रत है; अतः हे दीनबन्थो | अब आप ह्वी | 
मेरी एकमात्र गति हैं ॥ ७ ॥ वेद, घर्मगास्र) आगम; रामायण तथा _ 
पुराणसमूइमें भी स्त्र सब प्रकार आपहीका कीर्तन है; अतः दे दीनबन्धो ! | 
अब आप ही मेरी एकमात्र गति हैं ॥ ८ ॥ | 


| 
1 


+ 
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3 न्यासदशकस्‌ 


अहं मतद्रक्षणभरो मद्रक्षणफल तथा। 
न मम श्रीपतेरेवेत्यात्मानं निक्षिपेद्‌ बुधः ॥ १ ॥ 


न्यस्यास्यकिश्चनः श्रीमन्ननुकूलोऽन्यवर्जितः । 
विश्वासम्रारथनापू्वेमात्मरक्षाभः 7 त्वयि॥ २॥ 
स्वामी स्वशेषं स्ववशं स्त्रभरत्वेन निर्भरम्‌ । 
खदत्तखधिया स्वार्थ स्रसिन्न्यस्यति मां खयम्‌ ॥ ३ ॥' 
श्रीमन्नभी्वरद्‌ चाममि शरणं गतः। 
एतद्देहावसाने मां त्वत्पादं ग्रापप स्यम्‌ ॥ ४ ॥ 





“में, मेरी रक्षाका भार और उसका फल मेरा नहीं श्रीविष्णु- 
भगवानका ही है?--ऐसा विचारकर विद्वान्‌ पुरुष अपनेको भगवान्‌धर्‌ 
छोड़ दे ॥ १ ॥ हे भगवन्‌ | में अकिश्वन अपनी रक्षाका भार अनन्य 
और अनुकूछ ( प्रगत ) होकर विश्वास और प्रार्थनापूर्वक आपको 
सौंपता हूँ || २ ॥ मेरे खामी अपने रोष, वशीभूत और अपनी ही 
रक्षकतापर अवलम्बित हुए मुझको अपनी निजकी दी हुई बुद्धिसे खयं 


` अपने लिये अपनेमें ही समर्पित करते हैं [ अर्थात्‌ परम पुरुषार्थको 


सिद्ध करनेके लिये स्वयं ही अपनी शरणमें ले लेते - हैं |॥ ३ ॥ 

हे अमीष्टवरदायक स्वामिन्‌ -! में आपक्री शरण हूँ । इस देहका 

अन्त होनेपर आप मुझे स्वयं अपने चरणरकैमलोतक पहुँचा दें॥ ४ ॥ 
स्तो० २० २--- 
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त्वच्छेपत्वे खिरधियं चप्प्राप्त्येकप्रयोजनम्‌ । 
'निषिद्रकाम्यरहितं कुरु मां नित्यकिङ्करम्‌ ॥ ५ ॥ 
देवीभूषणहेत्यादिजुष्टख  भगवंस्तव. । 
नित्यं निरपराधेषु केडर्येपु नियुङ्क्ष्व मास्‌॥ ६ ॥ 
मां मदीयं च निखिल चेतनाचेतनात्मकम्‌ । 
सककेङ्क्योपकरणं वरद खीकुरु स्यम्‌ ॥ ७॥ 
त्वमेव रक्षकोऽसि मे त्वमेव करुणाकरः । 
न प्रवतेय पापानि प्रवृत्तानि निवारय ॥ ८ ॥ 
अकृत्यानां च करणं कृत्यानां वजन च मे। 





आपका शेष होनेमें स्थिर-बुद्धिवाले आपकी प्राप्तिका ही एकमात्र 
प्रयोजन रखनेवाले, निषिद्ध ओर काम्य कमॉसे रहित मुझको आप अपना 
नित्य सेवक बनाइये ॥ ५ ॥ देवी ( श्रीलक्ष्मीजी ), भूषण ( कौस्तुमादिः) 
ओर झ्रादि ( गदा, झाङ्गांदि ) से युक्त अपनी निर्दोष सेवाओंमें) हे 
मगवन्‌ ! आप मुझे नित्य नियुक्त रखिये || ६ ॥ हे बरदायक प्रभो ! 
बुझको और चेतन-अचेतनरूप मेरी समस्त वस्तुओको; अपनी सेत्राकी : 
सामग्रीके रुपम स्वीकार कीजिये ॥ ७ | हे प्रभो ! मेरे एकमात्र आप ' 
ही रक्षक हेश आप ही मुझपर दया करनेवाले हैं; अतः पापोंको मेरी | 
ओर प्रवृत्त न बीजिये ओर ; प्रवृत्त हुए पापोंक्रा निवारण कीजिये ॥ ८ ॥ 
| देव ! हे दीनदुःखहारी भगवन्‌! मेरा न करने योग्य कार्योका करना | 
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विनयस्तोत्राणि १९ 


हद SE SE SSO SOP SONS SO SS SPSS OS OO SH TT ned 


क्षमख निखिलं देव प्रणतातिहर ग्रभो ॥ ९॥ 

श्रीमन्नियतपश्चाङ्ञ मद्रक्षणभरापणम्‌ । 

अचीकरत्खयं स्वसिन्नतोऽहमिह निर्भरः ॥१०॥ 
इति श्रीवेङ्कटनाथङ्तं न्यासद्शाकं सम्पूर्णम्‌ । 


2 SR 


६--परमेश्वरस्तोत्रस्‌ 
जगदीश सुधीश भवेश विभो 

परमेश परात्पर पूत पितः । 
ग्रणत पतितं हतबुद्विवलं 

जनतारण तारय तापितकम्‌॥ १ ॥ 
गुणहीनसुदीनमलीनमतिं 


ओर करने. योग्योंका न करना आप क्षमा करें || ९ ॥ श्रीमन्‌ ! आपने 
खयं ही मेरी पाँचां इन्द्रियांक्रो नियन्त्रित करके मेरी रक्षाका भार 
अपने ऊपर ले लिया; अतः अब में निर्भर हो गया | १० ॥ 





हि 


हे जगदीश ! हे सुमतियाँके स्वामी ! दे विश्वेश ! हे सर्वव्यापिन ! 
हे परमेश्वर ! हे प्रकृति आदिसे अतीत ! हे परमपावन | हे पितः ! हे 
जीवोंका निस्तार करनेवाले ! इस शरणागत; पतित और बुद्धि-बरुसे हीन 
संसारसन्तत दासका उद्धार कीजिये || १॥ जो सवेथा गुणहीन; अत्यन्त 
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२० स्तोचरत्तावली 


` त्वधि पातरि दातरि चापरतिम्‌ । 
तमसा रजसावृतवृत्तिमिमम्‌ । जन° ॥ २ ॥ 
सम जीवनमीनमिमं पतितं पली 
मरुघोरभुवीह सुं | 
करुणाब्धिचलोमिंजलानयनप्‌, । जन० ॥ ३ ॥ 
भववारण कारण. कमंततो 
भवसिन्धुजले शिव मग्नमतः । 
करुणाञ्च समर्प्यं तरिं त्वरितम्‌ । जन० ॥ ४ ॥ 
अतिनाञ्य  जनुर्मम पुण्यरुचे | 
दुरितौघभरेः परिपूर्णभुवः । 
दीन और मळिनिमति है तथा अपने रक्षक ओर दाता आपसे पराङ्मुख 
दै, हे जीवोंका निस्तार करनेवाले ! इस संसारसन्त्त तामस- 
राजसबवत्तिवाले ` दासका आप उद्धार कीजिये ॥ २ ॥ दे जीर्वोका 
निस्तार करनेवाले | इस भयानक मस्भूमिमें पड्कर नितान्त 
निरचेष्ट हुए मेरे इस अति सन्तस जीवनरूप मीनका अपने करुणा- 
वारिधिकी चञ्चल तरङ्गोंका जळ लाकर उद्धार कीजिये ॥ ३॥ 
अतः हे संसारकी निवृत्ति करनेवाले ! हे कर्मविस्तारके कारणस्वरूप | 
दे कल्याणमय ! दे जीवोका निस्तार करनेवाले ! संसारसमूद्रके जलमें डूबकर 
सन्त होते हुए इस दासका अपनी करुणारूप नौका समर्पण करके यहाँ- 
से तुरंत उद्धार कीजिये || ४ || हे पुण्यरुचे | जीवोद्धाक | जिसकी | 
पापराशिके मारसे पृथ्वी परिपूर्ण है, ऐसे मुझ नीचके जन्मको 
सदाके लिये मिटाकर मुझ अत्यन्त निन्दनीय, नगण्य, पापमें रुचि | 


PP >... ना लो. 
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विनयस्तोत्राणि २१ 


सुजघन्यमगण्यमपुण्यरुचिस्‌ - | जन० ॥ ५॥ 
भवकारक नारकहारक हे 

भवतारक पातकदारक हे। 
हर शङ्कर किङ्करकमंचयम्‌ । जन० ॥ ६ ॥ 
वृषितश्चिरमसि सुधां हित से- 

ऽच्युत चिन्मय देहि वदान्यवर । 
अतिमोहवशेन है विनष्टक्रतम्‌ । जन० ॥ ७ ॥ 
प्रणमासि नमामि नमामि भवं 

भवजन्मकृतिम्रणिषूदनकम्‌ | 
शुणहीनमनन्तमितं शरणम्‌ । जन० ॥८॥ 

इति परमेश्वरस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 


क अव... क» 


रखनेवाले और संसारके दुःखोसे दुःखितका उद्वार कीजिये ॥५॥ हे जगत्कतो ! 
हे नारकीय यन्त्रणाओंका अपहरण करनेवाले | हे संसारका उद्धार करनेवाले | 
है पापराशिको विदीण करनेवाले ! हे शङ्कर ! इस दासकी कर्मराशिका 
हरण वीजिये ओर हे जीवोंका निस्तार करनेवाले | इस संसारसन्तत्त 
जनका उद्धार कीजिये ॥ ६ ॥ हे अच्युत ! हे चिन्मय | हे उदारचूड़ामणि ! 
हे कल्याणस्वरूप ! मैं अत्यन्त तुषित हूँ, मुझे ज्ञानरूप अमृतका पान 
कराइये । में अत्यन्त मोहके वशीभूत होकर नष्ट हो रहा हूँ। हे जीवोंका 
उद्धार करनेवाले | मुझ संसारसंदप्तकों पार ठगाइये ॥ ७ ॥ संसारमें 
जन्मप्रातिके कारणभूत कर्मौका नाश करनेवांले आपको में बारंबार प्रणाम 
और नमस्कार करता हूँ ! हे जीर्वोका उद्धार करनेवाले | आप निर्गुण और 
अनन्तकी शरणको प्राप्त हुए इस संसारसन्तस जनका उद्धार कीजिये ॥८॥ 
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शिवस्तोत्राणि 
७--शिवमानसपूजा 


रत्नैः करिपितमासनं हिमजलेः स्नानं च दिव्याम्बर 
नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनम्‌ । 
जातीचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा 
दीपं देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
सौवर्ण नवरत्नखण्डरचिते पात्रे शृतं पायसं 
भक्ष्य पञ्चविघं पयोदधियुतं रम्भाफल पानकम्‌ । 
शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कपूरखण्डोज्ज्वलं 

| ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो खीकुरु ॥ २॥ 


` हे दयानिधे ! हे पशुपते ! हे देव ! यह रत्मनिर्मित सिंहासन; शीतळ 


जळसें स्नान, नाना रत्नावलिविभूषित दिव्य बस्न, कस्तूरिकागन्धसमन्ित 
चन्दन? जुही, चम्पा ओर बिल्वपत्रसे रचित पुष्पाञ्जलि तथा धूप और दीप 
यह सब मानसिक ( पूजोपदार ) ग्रहण कीजिये || १ ॥ मैंने नवीन 
रत्नखण्डोसे खचित सुवरणपात्रमे घुतयुक्त खीर, दूध और दधिसहित 
पाँच प्रकारका व्यञ्जन, कदलीफळ, शर्बंत; अनेकों शाक) कपूरसे सुबासित 
और खच्छ किया हुआ मीठा जल और ताम्बूळ-ये सब मनके द्वारा 
बनाकर प्रस्तुत किये हैं; प्रभो ! कृपया . इन्हें खीकार कीजिये ॥ २॥ 
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शिवस्तोत्राणि २३ 


| 
| 
र चामरयोर्युगं ९ क ~ Ce 

छ्त्रं [गं व्यजनकं चादर्शकं निमल 
वीणाभेरिमृदङ्गकाइलकला गीतं च नृत्य तथा । 
साष्टाङ्गं प्रणतिः स्तुतित्रेहुव्रिधा द्येतत्समस्त मया 
सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृद्दाण प्रभो ॥ ३४ 
आत्मा त्र गिरिजा मति; सहचरा; प्राणाः शरीर गृह 

| पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः | 

| सश्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा शिरो 

| यद्यत्कमे करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥ ४ ॥ 

| 


करचरणकृतं वाक्कायजं कमंजं वा 
श्रवणनयनजं वा मानस वापराधम्‌ | 
विहितमविहितं वा सर्वेमेतत्क्षमस्त | 


-छत्र; दो चँवर, पंखा, निर्मल दपण, वीणा, मेरी, मृदङ्ग, दुन्दुमीके वाख ` 
गान और नृत्य, साष्टाङ्ग प्रणाम, नानाबिधि स्तुति--ये सब में सङ्कस्प्रसे झै 
आपको समर्पण करता हूँ । प्रमो ! मेरी यह पूजा ग्रहण कीजिये 11३४ 
हे शम्भो ! मेरा आत्मा तुम हो; बुद्धि पाव॑तीजी हैंश प्राण आपके गण हैं: 
शरीर आपका मन्दिर है, सम्पूर्ण विषय-मोगकी रचना आपकी पूजा है; . 
निद्रा समाधिं दै, मेरा चलना-फिरना आपकी परिक्रमा है तथा सम्पूर्ण 
शब्द आपके स्तोत्र हँ, इस प्रकार में जो-जो भी कर्म करता हुँ, सू 
` सब आपकी आराधना ही है ॥ ४ ॥ प्रमो ! मैंने हाथ, पैर, वाणी; 

शरीर, कर्म, कण) नेत्र अथवा मनसे जो भी अपराध किये हों; वे विहिव हों. 
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जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो॥५॥ 
इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचिता शिवमानसपूजा समासा । 





आदौ कर्मप्रसङ्घात्‌ कल्यति कलुषं मातृकुक्षौ स्थितं मां 
वि्ूत्रामेष्यमध्ये कथयति नितरां जाठरो जातवेदाः । 
यद्यद्नै तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तु 
श्न्तन्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेव शम्भो॥। १॥ 
बाल्ये दुःखातिरेको मलछलितबपुः स्तन्यपाने पपासा 

नो शक्तश्वेन्द्रियेम्यो भवशुणजनिता जन्तत्रो मां तुदन्ति । 

अथवा अविहिति उन सत्रको आप क्षमा कीजिये । हे करुणासागर! |, 
भ्रीमदादेव शङ्कर | आपकी जय.हो ॥ ५॥ 


| 
| 
८- शिवापराधक्षमापनस्तात्रप्‌ | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 








>. पत >>. ><- 


पहले कमैप्रसङ्गसे किया हुआ. पाप मुझे माताकी कुक्षिमँ ला 
बिठाता है; फिर उस अपवित्र विष्ठा-मूत्रके बीच जठराग्नि खूब सन्तत | 
करता है । वहाँ जो-जो दुःख निरन्तर व्यथित करते रहते हैं उन्हें कौन 
कह सकता है ! दे शिव ! हे शिव | हे शङ्कर ! हे महादेव | हे शम्मो | 
अब मेरा अपराध क्षमा करो ! क्षमा करो ! ॥ १॥ बाल्यावस्थामे दुःखकी | 
अधिकता रहती थी, शरीर मल-मूत्रसे लिथड़ा रहता था और निरन्तर | 
स्तनपानकी लालसा रहती थी, इन्द्रियोमें कोई कार्य करनेकी सामर्थ्य 
न थी, शैवी मायासे उत्पन्न हुए नाना जन्तु मुझे काटते थे, 
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शिवस्तोत्राणि २५ 
| नानरोगादिदुःखाद्रुदनपरवशः शङ्करं न सरामि ।क्षत्तयो०।२। | 
| प्रीहोऽहं यौचरनस्यो व्रिपयत्रिषधरैः पश्चमिर्ममसन्धौ 

| दृष्टो नशे विवेकः सुतधनणुतरतिस्वादसोख्ये निषण्णः | 

| शैवीचिन्ताविहीन मम हृदयमहो मानगर्वाधिरूढं । क्षन्तव्यो०३ | 

| वाद्धकये चेन्द्रियाणां विगतगतिमतिथाधिदेवादितापै; 

| पापै रोगेविंयोगैर्त्वनवसितवपुः प्रौढिहीनं च दीनम्‌ । 

| मिथ्यामोहाभिलापेश्रमति मम मनो धूजटे््यानशचन्यम्‌। कषन्तव्यो०४ 


| 





| नाना रोगादि दुःखोंके कारण में रोता ही रहता था, ( उस समय भी ) 
| मुझसे शंकरका स्मरण नहीं वना, इसलिये हे शिव ! हे शिव | हे शंकर | 
। हे महादेव ! हे दाम्भो | अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो ! ॥२॥ 
| ` जब में युवा-अवस्थामें आकर प्रोढ़ हुआ तो पाँच विषयरूपी सपने मेरे 
i ममेस्थानोंमें डँसा, जिससे मेरा विवेक नष्ट हो गया और मैं घन, स्त्री 
| ओर सन्तानके सुख भोगनेमें लग गया | उस समय भी आपके चिन्तनको 

भूलकर - मेरा हृदय बड़े घमण्ड ओर अभिमानसे भर गया । अतः हे 

शिव ! हे शिव ! हे शंकर ! हे महादेव ! हे शम्मो ! अब मेरा अपराध 
क्षमा करो | क्षमा करो ! ॥ ३ ॥ वृद्धावस्थामं भी जब इन्द्रियोंकी गति 
शिथिल हो गयी है, बुद्धि मन्द्‌ पड़ गयी है और आधिदैविकादि तापों; 
| पापों, रोगों और वियोगोंसे शरीर जर्जरित हो गया है; मेरा मन मिथ्या 
| मोह ओर अभिलाषाओंसे दुर्बछ और दीन होकर ( आप ) श्रीमहादेवजीके 
चिन्तनसे ून्स ही भ्रम रहा है । अतः दे शिव | हे शिव | हे शंकर! हे 
महादेव ! हे शम्भो ! अब मेरा अपराध क्षमा करो | क्षमा करो | ॥ ४ ॥ 
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नो शक्यं सातंकर्म प्रतिपदगहनग्नत्यवायाङुलाख्यं | 
शोते वाती कथं मे द्विजझुलविहिते अह्ममार्गे सुसारे । | 
नाखा धमे विचारः श्रवणमननयो:किनिदि घ्यासितव्यस्‌धषन्तव्यो०५| 
स्नात्वा प्रत्यूषकाले स्नपनविधिविधौ नाहृतं गाङ्गतोयं | 
पूजाथं वा कदाचिहहुतरगहनात्खण्डबिल्वीदलानि । । 
नानीता पद्ममाला सरसि विकसिता गन्धपुष्पे त्वदथम्‌।क्षन्तन्यो०६ ' 
दुग्घैमंघ्वाज्ययुक्तेदेधिसितसहितेः स्नापितं नेव लिङ्ग । 
नो हिप्तं चन्दनाचेः कनकविरचितैः पूजितं नप्रखते!। | 
पद-पदपर अति गहन प्रायश्रित्तोंसे व्यास होनेके कारण मुझसे तो | 
स्मातंकर्म॑ भी नहीं हो सकते, फिर जो द्विजकुछके लिये विहित | 
हैं, उन ब्रक्मप्राप्तिक मार्गसवर्प श्रोतकमाँकी तो वात ही क्या । 
है? धर्म्म आस्था नहीं है और अ्रवण-मननके विषयमे विचार | 
ही नहीं होता, निदिध्यासन ( ध्यान) भी केसे किया जाय ! अतः दे | 
शिव ! हे शिव | हे शंकर ! दे महादेव ! दे. शम्भो | अब मेरा अपराध क्षमा | 
करो | क्षमा करो | || ५ ॥ प्रातःकाळ स्नान करके आपका अभिषेक करनेके 
लिये में गङ्गाजळ लेकर प्रस्तुत नहीं हुआ, न कभी आपकी पूजाके लिये वनसे 
बिल्वपत्र ही लाया और न आपके लिये तालावमें खिले हुए कमलोंकी माला | 
तथा गन्ध-पुष्प ही लाकर अर्पण किये । अतः हे शिव ! ढे शिव | दे शंकर | | 
हे महादेव ! दे शम्मो ! अव मेरा अपराध क्षमा करो | क्षमा करो ॥ ६॥ | 
मधु, घृत) दधि और शर्करायुक्त दूध ( पञ्चामृत ) से मैने आपके लिङ्गको _ 
स्नान नहीं कराया, चन्दन आदिसे अनुलेपन नहीं किया; धतूरेके फूल) | 
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| धूपैः कर्पूरदी पैविविधरसयुतेनेंव भक्ष्योपहार: । क्षन्तन्यो०॥७॥ 
ध्यात्वा चित्ते शिवाख्यं प्रचुरतरधनं नेव दत्तं िजेभ्यो 
५ इच्यं ते लक्षसंख्येईतवहवदने नार्पितं बीजमन्त्रेः 
| नो तप्तं गाङ्गतीरे त्रतजपनियमै रुद्रजाप्येन वेदैः । क्षन्तव्यो ०।८। 
खिसा खाने सरोजे ग्रणवमयमरुत्कुण्डले सक्ष्ममार्गे 
। ' जञान्ते स्वान्ते प्रलीने प्रकटितविभवे ज्योतिरूपे पराख्ये । 
| लिङ्गन्ने ब्रह्मयाक्ये सकलतनुगत शङ्कर न रामि । क्षन्तव्यो०।९। 


किक, 





1 


| धूपः दीप, कपूर तथा नाना रसोंसे युक्त नेवेद्योंद्दारा पूजन भी नहीं 
किया | हे शिव ! हे शिव ! हे शंकर ! हे महादेव ! हे शम्मो ! 
अब मेरे अपराधोंको क्षमा करो ! क्षमा करो ! ॥ ७ ॥ मैंने चित्तमें 
शिव नामक आपका स्मरण करके ब्राह्मणोंको प्रचुर घन नहीं दिया; 
| न आपके एक लक्ष बीजमन्तरोद्वार अग्निमें आहुतियाँ दीं और न 

ब्रत एवं जपके नियमसे तथा रुद्रजाप , और वेदविधिसे गङ्गातटपर 
कोई साधना ही की । अतः दे शिव ! दे शिव ! हे शंकर ! दे महादेव 
हे शम्भो ! अब मेरै अपराधोंको क्षमा करो ! क्षमा करो ! ॥ ८ ॥ 
जिस सूक्ष्ममार्गप्राप्प सह्दखद्छ कमलमें पहुँचकर प्राणसमूह प्रणवनादमें 
लीन हो जाते हैं और जहाँ जाकर वेदके वाक्याथ तथा तात्पर्ये 
| भूत पूर्णतया आविभूंत ज्योतिरूप शान्त परम तत्त्वर्मे लीन हो 
। जाता है; उस कमलमें स्थित होकर मैं सर्वान्तयांमी कल्याणकारी आपका 
| स्मरण नहीं करता हूँ । अतः दे शिव ! दे शिव ! हे शंकर ! दे महादेव ! 
| हे शम्मो। अब मेरे अपराधोंको क्षमा करो ! क्षमा करो! ॥ ९ ॥ 
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नग्नो निःसङ्गछद्भखिगुणविरहितो ध्वस्तमोहान्धकारो 
नासाग्रे न्यस्तदृष्टिविदितभवशुणो नेव दष्टः कदाचित्‌ । 
उन्मन्यावस्थया त्वां विगतकलिमलं शंकर न सरामि ।कषन्तन्यो०१४ : 
चुन्द्रोड्धासितशेखरे सरहरे गङ्गाधरे शंकरे | | 
सर्पेभूषितकण्ठकणविवरे नेत्रोत्थवेश्वानरे । | 
इन्तित्वक्कतसुन्द्राम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे | 
मोथाथं कुरु चित्तवृत्तिमखिलामन्येस्तु कि कमेमि! ॥ ११ । 
किं वानेन धनेन वाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्येन किं | 
किंवा पुत्रकरत्रमित्रपशुभिर्देदेन गेहेन किम्‌। | 
नग्न, निःसङ्गः शुद्ध ओर त्रिगुणातीत होकर, मोहान्धकारका ध्वंस कर तथा 
| ` नासिकाग्रमे दृष्टि स्थिरकर मैंने ( आप ) शंकरके गुणोंको जानकर कमी 
आपका दर्शन नहीं किया और न उन्मनी-अवस्थासे कलिमलरहित| . 
आप कल्याणखरूपका स्मरण ही करता हूँ । अतः हे शिस ! दे शिव । 
हे शंकर ! हे महादेव ! हे शम्भो ! अब मेरे अपराधोंको क्षमा करो | 
क्षमा करो ! || १० ॥ चन्द्रकलासे जिनका ललाट-प्रदेश भासित हो रह 
है, जो कन्दर्पदपहारी है, गङ्गाधर हैं; कल्याणस्वरूप हैं, सर्पोसे 
` कृण्ठ और कण भूषित हैं; नेत्रोसे अग्नि प्रकट हो रहा है, इस्तिचर्मकी। 
जिनकी कन्थज़ है तथा जो त्रिलोकीके सार हैं; उन शित्रमें मोक्षे 
लिये अपनी . सम्पूर्ण चित्तवृत्तियोंके लगा दे; और कमसे क्या. 
प्रयोजन है ? | ११ ॥ इस धन; घोड़े; हाथी और राच्यादिवी 
` आतिसे क्या ! पुत्र, स्री, मित्र, पशु, देह और घरसे क्‍या! 
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ज्ञात्वेतत्थणभजुर॑. सपदि रे त्याज्य मना रत . 
स्वात्माथं शुरुवाक्यतो भज भज श्रीपार्वतीवल्छभम्‌ ॥११५॥ 
१ | आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षय यौवनं 

' | 'अत्यायान्ति गताः पुनन दिवसाः कालो जगहूक्षकः 0“ | 

| उक््मीस्तोयतरङ्गभङ्कचपला पिद्युचल द 

| तख्रान्मा शरणागतं शरणद त्वं रक्ष रकाइुना ॥१ २॥ 
| करचरणकृत॑ वाक्कायजं कमेज वा 

| श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम्‌ । 

| विहितमविहितं सर्वसेतत्क्षमख 

नाहि जय जप करुणाव्ये श्रीमहादेव शम्भो ॥१४॥ 


इति श्रीच्छङ्कराचाय विरचितं दिवापराधक्षमापनस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 


, | 


——— ERIS 


mE मन 
| इनको क्षणमङ्कर जानकर रे मन ! दूरहीसे त्याग दे और आला 
लिये गुरुबचनानुसार पार्वेतीवल्ल्म श्रीशङ्करका भजन कर ॥ १२ ॥ देखदे- 
देखते आयु नित्य नष्ट हो रही है; यौवन प्रतिदिन क्षीण हो रहा है, बीते हुए 
| दिन फिर लौटकर नहीं आते, काळ सम्पूर्ण जगतूको खा रहा है। लक्ष्मी 
जलवी तरज्ञमालाके समान चपळ दै; जीवन विजलीके समान चञ्जर है ` 
अतः मुझ शरणागतकी हे शरणागतवत्सल शङ्कर ! अव रक्षा करो ! सक्ष 

करो ! ॥१३॥ हाथसे) पैरोंसे; वाणीसे; शरीरसे; कमंसे कणसे; नेत्रोंसे अथवा 
` मनसे मी जो अपराध किये हों, वे विहित हों; अथवा अविहित-उन सबको हे 
करुणासागर महादेव शम्मो ! क्षमा कीजिये। आपकी जय हो, जय हो॥ १४॥ 

डिसी ८ 
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>> ० 
, &-वैदसाराशवस्तवः 
पशूनां पतिं पापनाशं परेशं 
गजेन्द्रस्य कृत्ति वसानं वरेण्यम्‌ । 
जटाजूटमध्ये स्फुरदवाङ्गवारि | 
महादेवमेकं सरामि सरारिस्‌ ॥ १ 
महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं ह 
विझु विश्वनाथं विभूत्यङ्गसूषस्‌ । | 
विरूपाक्षमिन्द्रकबहिन्रिनेत्र | 
सदानन्दमीडे प्रभु पश्चवक्त्रम्‌ ॥ २॥ 
गिरीशं गणेश गले नीलवण | 
गवेन्द्राथिरूj गणातीतरूपम्‌ । 
भवं भातरं भरना भूषिताङ्ग | 
जो सम्पूर्ण प्राणियोंके रक्षक हैं, पापका ध्वंस करनेवाले हें, परमेश्वर 
हैं, गजराजका चम पहने हुए हैं तथा श्रेष्ठ हें और जिनके जटाजूटमे 
शीगङ्गाजी खेल रही हैं, उन एकमात्र कामारि श्रीमहादेवजीका मैं 
स्मरण करता हूँ ॥ १ ॥ चन्द्र, सूर्य ओर अग्नि-तीनों जिनके नेत्र हैं; न 
विरूपनयन महेश्वर, देवेश्वर, देवदुःखद्छन, विसु, विश्वनाथ, विभूतिः 
भूषण; नित्यानन्दस्वरूप पन्नमुख-मगवान महादेवकी में स्तुति त 
हू ॥ २॥ जो केलासनाथ हैं, गणनाथ हे; नीलकण्ठ हैं, बेलपर चढ़े 
. हुए हे; अगणित रूपवाले हें; संसारकै आदिकारण हे; प्रकाशस्वरूप 
हैं, शरीरमें भस्म लगाये हुए हैं और श्रीपावेतीजी जिनकी अर्द्वाङ्गिनी हँ! 
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| भवानीकलत्रं भजे पश्चवक्त्रम्‌ ॥ २ ॥ 
| शिवाकान्त शम्भो शशाह्वाधमोले 
| महेशान शूलिन्‌ जटाजूटधारिन्‌ । 
| त्वमेको जगद्टचापको विश्वरूप 
१] प्रसीद प्रसीद प्रभो पूणरूप ॥ ४ ॥ 
| परात्मानमेकं जगद्वीजमाद्य 
| निरीहं निराक्कारमोङ्कारवेद्यस्‌ । 
| यतो जायते पाल्यते. येन विश्वं 
र | तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम्‌ ॥५॥ 
. | न भूमिन चापो न वहिने वायुः 
ने चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा । 
न ग्रीष्मो न शीत न देशो न वेषो 


र उन पञ्चमुख महादेवजीको में भजता हूँ ॥ ३ ॥ हे पावेतीवल्छम 
ट, महादेव | हे चन्द्रशेखर ! हे महेश्वर ! हे त्रिद्यल्नि ! हे जटाजूटधारिन्‌ | 
मै हे विश्वरूप! एकमात्र आप ही जगतूमे व्यापक हैं; हे पूणेर्प प्रमो ! 


आदिकारण हैं, इच्छारहित हँ, निराकार हैं ओर प्रणवद्वारा जानने- 
योग्य हे तथा जिनसे सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति और पाळन होता है और 
फिर जिनमें उसका ल्य हो जाता दै उन प्रभुको में भजता हूँ ॥५॥ 
जो न पृथ्वी हैं, न जल हैं, न अग्नि हैं, न वायु हैं और न आकाश 
हैं; न तन्द्रा हैं, न निद्रा हँ, न ग्रीष्म हैं और न शीत हैं तथा जिनका न 
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न यस्यास्ति मूतिखिमूति तमीडे॥ ६॥ 

अज शाश्वतं कारणं कारणानां 
शिवं केवल भासक भासकानाम्‌ । | 
तुरीयं तमःपारमाञन्तद्दीनं | 
प्रपद्ये परं पावन द्वेतहीनम्‌ ॥ ७॥ 
नमस्ते नमस्ते बिभो विश्वमूते | 
नमस्ते नमस्ते चिदानन्दसूतं। ` | 
नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य | 
नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य ॥ ८॥ 
प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ 

| महादेव शम्भो महेश त्रिनेत्र । | 
) शिवाकान्त शान्त सरारे पुरारे | 
कोई देश दै, न वेष दै, उन मूर्तिहीन त्रिमूतिकी मैं स्तुति करता हूँ ॥६॥ 
जो अजन्मा हैं, नित्य हँ, कारणके भी कारण हैं, कल्याणस्वरूप हैँ 
एक हैं, प्रकाशकोंके भी प्रकाशक हैं. अवस्थात्रयसे विलक्षण हैं, अज्ञानसे 
परे ह, अनादि ओर अनन्त हैं, उन परमपावन अद्वैतखरूपको मैं प्रणाम 
करता हूँ ॥ ७ | दे विश्वमूर्ते ! हे विमो ! आपको नमस्कार है, नमस्कार 
है। हे चिदानन्दमूर्ते |! आपको नमस्कार है; नमस्कार है। हे तप 
योगसे प्रासव्य प्रमो ! आपको नमस्कार है, नमस्कार है । वेदवेद्य 
भगवन्‌ | आपको नमस्कार है, नमस्कार दै ॥ ८ ॥ दे प्रमो | हे चिश्नूल- 
पाणे | हे विमो ! हे विश्वनाथ ! वे महादेव | हे शम्मो | दे महेश्वर ! हे 
त्रिनेत्र | हे पार्वतीप्राणबल्लभ | हे शान्त ! हे” कामारे | हे त्रिपुरारे | 
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शिचस्तोत्राणि ` ३३ 


मि न 0निकिल् र] 


त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्यः ॥ 3 
शुम्भो महेश करुणामय शूलपाणे 

गौरीपते पशुपते पश्नुपाशनाशिन्‌ । 
काशीपते करुणया जगदेतदेक-. 

स्त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि १० 
त्वत्तो जगड़वति देव भव खरारे 

त्वख्थेव तिष्ठति जगन्मृड विश्वनाथ । 
त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश 

लिङ्गात्मकं हर चराचरविश्वरूपिन्‌ ११॥ 


इति श्रीमच्छङ्कराचार्यक्कतो वेदसारसित्रस्तवः सम्पूर्ण: । 





nS 


तुम्हारे अतिरिक्त न कोई श्रेष्ठ दै, न माननीय है और न गणनीय दै ॥ ९॥ 
हे शम्मो | दे महेश्वर! हे करुणामय ! दे त्रिशूलिन्‌ |! दे गौरीपते | दे पशुपते ! 
हे पशुबन्धमोचन ! डे काशीश्वर ! एक तुम्ही करुणावश इस जगतूकी 
उत्पत्ति; पालन और संहार करते दो; प्रभो ! तुम ही इसके एकमात्र 
खामी हो || १० ॥ दे देव ! दे शङ्कर ! दे कन्दर्पद्खन ! हे शिव | 
हे विश्वनाथ | दे ईश्वर ! दे हर ! हे चराचरजगद्रप प्रमो ! यह लिज्ञखरूप 
समस्त जगत्‌ तुम्हीसे उत्पन्न होता दै, तुम्हीमें स्थित रहता दै और 
तुम्हींमे लय हो जाता दै॥ ११ ॥ 


gt 


स्तो ० २० ३-— 
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१०-- शिवाष्टकम्‌ 


| 
| 
। 
ही | 
तस्मे नमः परमकारणकारणाय | 
दीप्तोज्ञ्वलञ्ज्बलितपिङ्गलरोचनाय । | 
नागेन्द्रहारकतकुण्डलभूषणाय | 
. न्रहोन्द्रविष्णुवरदाय नसः शिवाय ॥ १ ॥ | 
श्रीमतग्रसन्नशशिपन्नगभूषणाय | 
शलेन्द्रजावदनचुस्बितलोचनाय । | 
केलासमन्द्रमहेन्द्रनिकेतनाय | 
लोकत्रयातिहरणाय नमः शिवाय ॥ २॥ 
पद्यावदातमणिकुण्डलगोवृषाय 
कृष्णागरुप्रचुरचन्दनचचिताय 
जो कारणकं भी परम कारण हैं; ( अग्निशिखाके समान ) अति | 
देदीप्यमान उच्ज्वल और पिङ्गल नेत्रोंवाले हैं, सर्पराजोके हार-कुण्डलादिसे 


भूषित हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु ओर इन्द्रादिको भी वर देनेवाले हैँ उन 
शीरङ्करको नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ शोमायमान एवं निर्मेल चन्द्रकला 








लोचनोंका चुम्बन करती हैं; केलास ओर महेन्द्रगिर जिनके निवासस्थान 
तथा जो त्रिलोक्रीके दुःखको दूर करनेवाले हैं उन श्रीशङ्करको नमस्कार करतां 
हँ ॥ २॥ जो स्वच्छ पद्मरागमाणके कुण्डलेसे किरणोंकी वर्षा करनेवाले 
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नीलाब्जकण्ठसच्शाय नमः शिवाय ॥ २ ॥ 


१ 
& 


च्याघ्राजिनाम्परथराय मनोहराय 
| त्रैलोक्यनाथनमिताय नमः शिवाय ॥ ४ ॥ 
दक्षप्रजापतिमहामखनाशनाय 
 क्षिम्न महात्रिपुरदानवघातनाय । 
ब्रह्मोजितोध्वेगकरोटिनिकृन्तनाय | | 
योगाय योगनमिताय नमः शिवाय ॥ ५ ॥ 


संसारसृश्घिटनापखितेनाय 
अंक जा नल > न्फ्फ्फ्स््ाशि 
अगर और बहुत-से चन्दनसे चचित तथा मस्म, प्रफुल्लित कमळ और जूहीसे - 
सुशोभित हैं, ऐसे नीलकमलसइर कण्ठवारे शिवको नमस्कार है॥ ३॥ 
लटकती हुई पिङ्गलवर्णे जटाओंके सहित मुकुट चारण करनेसे जो 
उत्कट जान पड़ते हैं, तीक्ष्ण दाढोके कारण जो अति बिकट और भयानक | 
प्रतीत होते हैं) व्याभचर्म धारण किये हुए हँ, अति मनोहर हें तथा तीनों 
लोकोंके अधीश्वर मी जिनके चरणोंमें झकते हैं; उन श्रीशङ्करको प्रणाम 
है ॥ ४॥ दक्षप्रजापतिके महायज्ञको ध्वंस करनेवाले, महान्‌ न्िपुरासुरको . 
शीघ्र मार डाळनेवाळे; दर्पयुक्त ब्रह्माके ऊध्वेमुल पञ्चम शिरका 
छेदन करनेवाले, योगस्वरूपः योगसे नमस्त शिवको मैं नमस्कार 
करता हुँ ॥ ५ ॥ जो कल्पक्पमें त॑साररचनाका परिवतेन करनेवाले 
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रक्षःपिशाचगणसिद्भसमाकुलाय | 
सिद्धोरगग्रहगणेन्द्रनिषेविताय 
शादंळचर्मवसनाय नमः शिवाय ॥ ६ ॥ 
भसाङ्गरागकतरूपमनोहराय 
सोम्यावदातवनमाश्रितमाश्रिताय । 
गौरीकराक्षनयनार्घनिरीक्षणाय 
गोक्षीरधारधवलाय नमः शिवाय ॥ ७॥ 
आदित्यसोमवरुणानिलसेविताय 
ओ_ चज्ञाग्निहोत्रमरधूमनिकेतनाय | 
ऋषकसामवेदसुनिभिः स्तुतिसंयुताय 
वि नि न ती की 
हैं; राक्षस, पिशाच और सिद्धगणोसे घिरे रहते हैं; सिद्ध, सर्प, ग्रहगण तथा 


` इन्द्रादिसे सेवित हें तथा जो व्याम्रचम घारण-क्रिये हुए हैं उन श्रीशङ्करको 


नमस्कार करता हुँ | ६ || 


बनाया है, 


ऋक सामादि वेद ओर मुनिजन जिनकी स्तुति करते हैं; 


कष्ट... जजपओ आ.” आत. 


मस्मरुपी अङ्गरागसे जिन्होंने अपने रूपको अत्यन्त मनोहर 
जो अति शान्त और सुन्दर वनका आश्रय करनेवालोंके | 
आश्रित हैं, श्रीपावंतीजीके कटाक्षकी ओर जो बाँकी चितवनसे निहार : 
रहे हें और गोदुर्धकी धाराके समान जिनका इवेत वर्ण है उन | 
श्रीशङ्करको में नमस्कार करता हूँ ॥ ७ || सूर्य; चन्द्र, वरुण और पवनसे | 
जो सेवित हैं, यज्ञ और अमिहोन्रके धूममें जिनका निवास है, | | 


उन नन्दीश्वरः 
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शिवस्तोत्राणि ३७ 


गोपाय गोपनमिताय नम; शिवाय ॥ ८ ॥ 
शिवाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधो । 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते॥ ९॥ 
इति ीमच्छङ्कराचार्यविरचितं रिवाष्टकं सम्पूर्णम्‌ । 





१ २--श्रीशित्रपञ्चाक्षरस्तोत्रम्‌ 
नारोन्द्रहाराय त्रिलोचनाय 
भसाङ्गरागाय महेस्वराय । 
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय 
तस्मे 'न' काराय नमः शिवाय ॥ १॥ 
मन्दाकिनीसलिलचन्दनचचिताय 
पूजित गोओंका पालन करनेवाले महादेवजीको नमस्कार करता 
हूँ ॥ ८ ॥ जो इस पवित्र शिवाष्टकको महादेवजीके समीप पढ़ता . 
हे वह शिवलोकको प्रास होता है ओर श्रीशङ्करजीके साथ आनन्द 
प्रात करता है |; ९ ॥ 





जिनके कण्ठमें सापोंका हार है, जिनके तीन नेत्र हैं; भस्म ही जिनका 
अङ्गराग ( अनुलेपन ) है; दिशाएँ ही जिनका चन्न हैं [ अर्थात्‌ जो नग्न 
हें ] उन शुद्ध अविनाशी महेश्वर “न? कारखरूप शिवको नमस्कार है ॥ १ ॥ 
गङ्गाजल ओर चन्दनसे जिनकी अर्चा हुई है, मन्दार-पुष्प तथा अन्यान्य 
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नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय  । | 
मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय | 
तस्मे 'म काराय नमः शिवाय ॥ २॥ | 
शिवाय गोरीवदनाब्जबृन्द- | 
दक्षाध्वरनाशकाय।) | 
श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय ऱ्य 
तस्मे "शिः काराय नमः शिवाय ॥ ३॥ | 
वसिष्ठकुम्भोड्रबगोतमाय- 
__ सुनीन्दरदेवाचितशेखराय । गु 
चन्द्राकवेश्वानरलोचनाय 
तस्मे 'व' काराय नमः शिवाय ॥ ४ ॥ | 
यक्षस्वरूपाय जटाधराय . | 


कुसुमासे जिनकी सुन्दर पूजा हुई है, उन नन्दीके अधिपति प्रमथ- 
गणोंके स्वामी महेश्वर “म? कारस्वरूप शिवको नमस्कार है ॥ २ ॥ जो कल्याण- 


स्वरूप हैं, पार्वतीजीके मुखकमल्को विकसित ( प्रसन्न ) करनेके लिये | 
जो सूर्यखरूप हैं; जो दक्षके यका नाश करनेवाले हैं; जिनकी ध्वजामें | 


वैलका चिह है; उन शोमाशाली नीलकण्ठ “शि? कारखरूप शिवको 
नमस्कार है | ३ ॥ बास, अगस्त्य और गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियोने तथा 
इन्द्र आदि देवताओंने जिनके मस्तककी पूजा की है, चन्द्रमा, सूर्य और 
अग्नि जिनके नेत्र हैं उन “व? कारखरूप शिवको नमस्कार है | ४ ॥ जिन्देनि 
यक्षरूप घारण किया है, जो जटाधारी हैं; जिनके हायमें पिनाक है, जो ३ 
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पिनाकहस्ताय सनातनय। 
दिव्याय देवाय दिगम्बराय _ 

तस्मै 'यः काराय नमः शिवाय ॥ ५ ॥ 
पश्चाक्षरमिद पुण्यं यः पठेच्छिवसजिधो । 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥ ६ ॥ 


इति श्रीमच्छङ्कराचार्य विरचितं सिंवपञ्चाक्षरस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । | 


हो 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


दिन 


१२--ड्टादशाज्यातिलिङ्गानि 

राष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मर्लिकाजुनम्‌ । 
उज्जयिन्यां महाकार्मोङ्कारममलेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
हज Bde Sh 2400 ५0 स्स्स 
दिव्य सनातन पुरुष हैं; उन दिगम्बर देव “य? कारस्वरूप शिवको नमस्कार 
हे ॥ ५॥ जो शिवके समीप इस पवित्र पञ्चाक्षरका पाठ करता है वह 
शिवलोकको प्रास करता और वहाँ शिवजीके साथ आनन्दित होता हे ॥६॥ 
( १ ) सोराष्ट्रप्रदेश ( काठियावाड ) में श्रीसोम॑नाथ) ( २ ) श्री- 
शडेपर श्रीमल्लिकाडुन, ( ३) उज्जयिनी ( उच्जेन ) में श्रीमेहाकाळ, 
१. औसोमनाथ काठियावाड प्रदेशके अन्तर्गत प्रभासक्षेत्रमे विराजमान 
हें। २. यह पर्वत मद्रास प्रान्तके कृष्णा जिलेमें कुष्णा नदीके तटपर दै, इसे 
दक्षिणका कैलास कहते हें । ३. श्रीमहाकालेश्वर माळवा ग्रदेशमें क्षिप्रा नदीके 

. तटपर उन्जैननगरमे विराजमान दै, उज्जैनको अवन्तिकापुरी भी कहते हे 





ह... ८ पिलर त्या 


| 

४० स्तोत्ररत्नावली. | 
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परस्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम्‌ | 

सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने ॥ २॥| 


( ४) ॐन्कारेश्वर अथवा अमलेश्वर ॥ १॥ (५ ) परलीमें बैद्य 
नाथ, ( ६ ) डाकिनी नामक स्थानमें श्रीमीमशाङ्कर, ( ७ ) ग ४. 
श्रीरामेश्वर, ( ८ ) दारुक्रावनमें श्रीनोगेश्वर ॥ २ ॥ ( ९ )वाराणसी(कागी)मैं 
१. उंम्कारेश्वरका स्थान मालवा प्रान्तमे नमंदा नदीके तटपर है । उज्जैनसे |. 
खण्डवा जानेवाली बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवेकी छोटी लाइनपर मोरटक्का | 
नामक स्टेशन हे, वहाँसे यह स्थान ७ मील दूर है। यहां अन्कारेशवर और | 
अमलेश्वरके दो पृथक-पृथक लिङ्ग हैं, परंतु ये एक ही लिङ्गके दो स्वरूप हैं। 
२- निजामराज्यके हेदरावाद नगरसे इधर परमनी नामक एक जंकशन है, वहा. 
से परलीतक एक आंच लाइन गयी हे, इस परली स्टेशनसे थोड़ी दूरपर परली | 
आमके निकट श्रीवेधनाथ नामक ज्योतिलिङ्ग है । शिवपुराणमें “वेद्यनाथ- | 

चिताभूमो' ऐसा पाठ है, इसके अनुसार संथाल परगनेमें ६० आई रेल्वेके 
जेसीडीह स्टेशनके पासवाला वैधनाथ-शिवलिज्ञ भी वास्तविक वेद्यनाथज्योति्लिङ्ग | 
सिद्ध होता हे, वयोंकि यही चिताभूमि है । ३. भीमशङ्करका स्थान वम्बईसे | | 

पूर्व और पूनासे उत्तर भीमानदीके किनारे सक्चपर्वतपर हे । यह स्थान लारीके 
रास्तेसे नासिकसे लगभग १२० मील दूर हे । सकषपर्वेतके एक शिखरका नाम. 
डाकिनी है । इससे अनुमान होता है, कमी यहाँ डाकिनी और भूतोंका निवास 
था । शिवपुराणको एक कथाके आधारपर भीमझक्ुर ज्योति्िंङ्ग आसामके | 
कामरूप जिलेमें ९० बी० रेल्वेपर गोहाटीके ` पास जहापुर पहाडीपर खित 
बतलाया जाता दै। कुछ लोग कहते हैं कि नेनीताल जिलेके उज्जनक नामक 
स्थानमै एक विशाल शिवमन्दिर है, वहो भीमशङ्करका स्थान है। ४. श्रीरामेश्वर | 
तीथ असिद्ध दै, यह मद्रास प्रान्तके रामनद जिलेमे राभनदके र 
हे । ५. यह खान बड़ौदा राज्यान्तर्गत गोमती द जमा 
र द्वारकासे श्यानकोणमें बारह- . : 











FT PER SS I ले. 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


शिवस्तोत्राणि ३१ 


वाराणस्यां तु विश्वेशं भ्यम्बक॑ गोतमीतटे । 
हिमालये तु केदारं घुश्मेशं च शिवालये ॥ ३॥ 
एतानि ज्योतिलिंङ्गानि सायंप्रातः पठेन्नरः । 
सप्तजन्मकृतं पाप॑ खरणेन विनश्यति ॥ ४ ॥ 


De GRE “क 





श्रीविश्वनाथ) ( १० ) गौतमी (गोदावरी ) के तटपर श्रीव्यम्बकेइ्वेर, (११ ) 

हिमाळयपर केदारखण्डमें श्रीकेदारनाथ और ( १२) शिवाल्यमें श्री- 

घुरमेश्वरको स्मरण करे ॥ २ ॥ जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल और सन्ध्याके 

समय इन बारह ज्योतिलिंङ्गोंका नाम लेता दै, उसके सात जन्मोका किया 

हुआ पाप इन छिङ्गोंके स्मरणमात्रसे मिट जाता है ॥ ४ ॥ 
RT ०८ .. 








तेरह्‌ मीलकी दूरीपर है । कोई-कोई निजाम हैदरावाद राज्यके अन्तर्गत 
ओढायराममें स्थित शिवलिज्ञको ही “नागेश्वर' ज्योतिलिङ्ग मानते हैं ( कुछ लोगोंके 
मतसे अस्मोड़ासे १७ मील उत्तर-पूवेमें यागेश ( जागेश्वर ) . शिवलिङ्ग ही 
नागेश ज्योतिलिङ्ग है । १. काशीके औविश्वनाथजी प्रसिद्ध ही हें ॥ २. यह 
ज्योतिङिङ्ग बम्बई प्रान्तके नासिक जिलेमें नासिक-पन्नवटोसे ( जहाँ शुर्पणखाकी 
नाक कटी थी ) १८ मीळकी दूरीपर अक्षगिरिके निकट गोदावरीके किनारे है । 
३. केदारनाथ हिमाल्यके केदार नामक खङ्गपर स्थित हैं । शिखरके पूर्वकी ओर 
अलकनन्दाके तटपर श्रीबद्रीनाथ अवस्थित हैं और पश्चिममें मन्दाकिनीके किनारे 
श्रीकेदारनाथ विराजमान हें । यह स्थान इरद्वारसे १५० मील और ऋषिकेशसे 
१३२ मील दूर हे । ४. औधुरमेश्वरको घुसणेधर या पृष्णेखर मी कहते हे । 


इनका स्थान निजाम राज्यके अन्तरगत दौलताबाद स्टेशनसे बारह मील. दूर वेरुळ 
गाँवके पास है । 
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१३-_द्वादशज्योतिढिङ्गस्तोत्रा | 
सौराष्ट्रदेशे विशदे5तिरम्ये 
ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम्‌ । | 
भक्तिप्रदानाय कृपावतीण 
ते सोमनाथं शरणं ग्रपद्ये॥ १ | 
श्ीसेरमृङ्गें  विवुधातिसङ्ञे | 
| तुठाद्रितुद्वे$पे मुदा पसन्तम्‌। | 
तमजुन मस्लिकपूबे मेक | 
| 

| 

| 

| 


४२ 





अवन्तिकायां विहितावतार 
ुक्तिग्रदानाय च सञ्जनानाम्‌ । 


जो अपनी भक्ति प्रदान करनेके लिये अत्यन्त रमणीय त 

निर्मळ सौराष्ट्र प्रदेश ( काठियावाड़ ) में दयापूर्वक अबतीणे हुए | 
चन्द्रमा जिनके मस्तकका आभूषण है, उन ज्योतिर्छिङ्गखरूप भगवा? 
ीसोमनाथकी शरणमे जाता हूँ ॥ १ ॥ जो उँचाईके आदश 
पर्वतेसि मी बढ़कर ऊँचे श्रीगैलके शिखरपर, जहाँ देवताओंका 
समागम होता रहता हैः प्रसन्नतापूर्वेक निवास करते हैं तथा जो संसार 
.सागरसे पार करानेके छिये पुलके समान हैं; उन एकमात्र प्रभु मरि 
जुनको मैं नमस्कार करता हूँ॥ २ ॥ संतजनोंको मोक्ष देनेके छि 
जिन्होंने अवन्तिपुरी ( उच्जैन ) में अवतार घारण किया है; उन महक . 


| | नमामि संसारसमुद्रसेतुम्‌ ॥ २॥ 
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अकालमृत्योः - परिरक्षणार्थं 

वन्दे महाकारमहासुरेशम्‌ ॥ ३ ॥ 
कावेरिकानमंद्योः पवित्रे 

समागमे सञ्जनतारणाय । 
सदेव मान्धातृपुरे वसन्त 

मोङ्ारमीशं शिवमेकमीडे ॥ ४ ॥ 
पूर्वोत्तरे प्रज्जलिकानिधाने 

सदा वसन्तं गिरिजासमेतम्‌ । 
सुरासुराराधितपादपद्मं 

शरीवेद्यनाथं तमहं नमामि ॥ ५॥ 
याम्ये सदङ्गे नगरेऽतिरम्ये 

विशूषिताङ्गं विविधेश्च भोग; । 
नामसे विख्यात महादेवजीको में अकालमृत्युसे बचनेके लिये नमस्कार 
करता हूँ॥ ३ ॥ जो सत्पुरुषोंको संसारसागरसे पार उतारनेके लिये 
कावेरी और नमंदाके पवित्र संगमके निकट मान्धाताके पुरमें सदा निवास 
करते हे; उन अद्वितीय कस्यागमय भगवान्‌ 3“कारेश्वरका मैं स्तवन 
करता हूँ ॥ ४ ॥ जो पूर्वोत्तर दिशामें चिताभूमि ( चेद्यनाथ-घाम ) के 
भीतर सदा ही गिरिजाके साथ वास करते हँ, देवता और असुर जिनके | 
चरण-कमलोंकी आराधना करते हैं, उन श्रीवैद्यनाथको में प्रणाम करता 


हँ ॥ ५ ॥ जो दक्षिणके अत्यन्त रमणीय सदङ्ग नगरमें विविध भोगोंसे 
` सम्पन्न होकर सुन्दर आमभूषणोंसे भूषित हो रदे हैं; एकमात्र जो ही 


ल य्य 
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४४ स्तोत्ररज्ञावळी 


hr ef SN वज 
सद्धक्तिमुक्तिप्रदमीशमेक 
श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये ॥६| 
महाद्रिपार्े च तटे रमन्तं 
सम्पूज्यमानं सततं झुनीन्द्रः। | 
सुरासुरेयक्षमहोरगाळ्ये: | 
| केदारमीश शिवमेकमीडे ॥ ७॥ 


sms >>> २ 2. >. क “लक लन 








सह्याद्रिशीषे विमले वसन्त 
गोदावरीतीरपवित्रदेशे | 


De 


यददशनात्पातकमाशु नाश 
प्रयाति त॑ त्यम्बकमीशमीडे ॥ ८ | 
सुताम्रपर्णीजलराशियोगे 


निबध्य सेतुं विश्िखेरसंख्येः | 


सद्मक्ति ओर मुक्ति देनेवाले हँ, उन प्रभु श्रीनागनाथकी मैं शरण | 
जाता हूँ ॥ ६ ॥ जो महागिरि हिमाल्यके पास केदारश्छरङ्गके | 
सदा निवास करते हुए मुनीश्वरेंद्वारा पूजित होते हे तथा देवता, अघुर ` 
यक्ष और महान सर्प आदि भी जिनकी पूजा करते हे, उन. 
एक कल्याणकारक भगवान्‌ केदारनाथका में स्तवन करता हूँ ॥ ७॥ 
जो गोदावरीतटके पवित्र देशमें सह्मप्वेतके बिमल शिखरपर वास करते हैं 
जिनके दर्शनसे तुरंत ही पातक नष्ट हो जाता है; उन श्रीप्रयम्बकेश्वरका में 
स्तवन करता हूँ ॥ ८ ॥ जो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा ताम्रपर्णी और 


| 
| 
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श्रीरामचन्द्रेण. समर्पितं तं 

| रामेश्वराख्य॑ नियतं नमामि ॥ ९ ॥ 
| 

| 





यं डाकिनीशाकिनिकासमाजे 
निषेव्यमाणं पिशितानेश्च । 

सदेव भीमादिपदप्रसिद्धे 

तं शङ्कर भक्तहितं नमामि ॥१०॥ 
सानन्द्मानन्द्वने वसन्त- 

मानन्द्कन्दं हतपापदृन्दम्‌ । 
| वाराणसीनाथमनाथनाथं 
Fr श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये ॥११॥ 
र इलापुरे रम्यविशालकेऽसिन्‌ 
समुल्लसन्तं॑ च जगद्वरेण्यम्‌ । 








| 

गं | सागरके संगममें अनेक त्राणोंद्रारा पुल बाँघकर स्थापित किये गये, उन 
शीरामेश्वरको में नियमसे प्रणाम करता हूँ ॥ ९ ॥ जो डाकिनी और 
| शाकिनीशृन्दमे प्रतांद्वारा सदैव सेवित होते हँ, उन भक्तहितकारी भगवान्‌ 
| . मीमशङ्करको में प्रणाम करता हूँ ॥ १० ॥ जो खयं आनन्दकन्द हैं 
' ओर आनन्दपूर्वक आनन्दवन ` ( काशीक्षेत्र ) में वास करते हैं, जो 
| पापसमूंहके नाश करनेवाले हैं; उन अनाथोंके नाथ काशीपति विश्वनाथ- 
| की शरणमें में जाता हूँ ॥ ११ ॥ जो इलापुरके सुरम्य मन्दिरमे 
॥, विराजमान होकर समस्त जगत्के आराधनीय हो रहे हैं, जिनका स्वमाव 
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४६ स्तोत्ररत्नावली 
वन्दे महोदारतरखभावं ं 
घृष्णेश्वराख्यं शरण प्रपद्च ॥१२॥ 
ज्योतिमयद्वादशलिङ्गकानां ३८ 
शिवात्मनां' प्रोक्त क्रमेण । | 
स्तोत्रं पठित्वा मनुजो5तिभकत्या म 
फलं तदालोक्य निजं भजेच ॥१३| 


इति थीद्वादशज्योतिर्किङ्गसोत्रै सम्पूर्णम्‌ । 


Dt Md 


१४--शिवताण्डवस्तोत्रम्‌ 
जटारवीगरज्जलप्रवाहपाबितस्थरे | 


गलेऽवलम्ब्य लम्बितां झुजज्ञतुज्ञमालिकाम्‌ | 
डमडडमडडमडडमनिनादवड्डमवेयं ___ उमडडमड्डमइडमन्रिनादवद्डमवंय _ | 
| 


so >>... >“. >> 





बड़ा ही उदार है उन घुष्णेश्वर नामक ज्योतिमंय भगवान्‌ शिवीर 
शरणमें जाता हुँ ॥ १२ ॥ यदि मनुष्य क्रमशः कहे गये इन क 
च्योतिर्मय शिवलिज्ञोंके खोत्रका भक्तिपूर्वक पाठ करे तो इनके दत 
होनेवाला फळ प्राप्त कर सकता है ॥ १३ ॥ 







—— PO | 

जिन्होंने जटारूपी अटबी ( बन ) से निकलती हुई गङ्गाजीके न 

हुए प्रवाहंसे पवित्र किये गये गलेमें सर्पोकी छटकती हुई विशाल २ 
घारणकर, डमरूके डम-डम शब्दोंसे मण्डित प्रचण्ड 
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॥ 


| 


| 
। 





शिवस्तोत्राणि ४७ 
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चकार चण्डताण्डवं मा त १ क ॥ १ ॥ 
जटाकटाहसस्भ्रमभ्रमन्निलिम्प 
विळोलवीचिवल्लरीविराजमानमूडुनि । 
धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपड्पावके 
किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ॥ २ ॥ 
धराधरेन्द्रनन्दिनी पिलासबन्धुवन्धुर- 
स्फुरदिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे । 
कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुधरापादि | 
कचिदिगम्वरे मनो विनोद सेतु वस्तुनि। ३ ॥ 
जटायुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिग्रभा- 
कदम्वकुडुमद्रवग्रलिप्तदिगधूयुखे । 





( उत्य ) किया, वे शिवजी हमारे कल्याणका विस्तार करे ॥ १॥ 
जिनका मस्तक जटारूपी कड्ाहमें वेगसे घूमती हुई गङ्गाकी चञ्चलः 
तरङ्ग-लताओंसे सुद्योभित हो रदद है, लढाटाग्नि धकू-धक्‌ जळ रही है, सिर- 
पर बाल चन्द्रमा विराजमान हैं; उन ( भगवान्‌, शिव ) में मेरा निरन्तर 
अनुराग हो॥ २॥ गिरिराजकिशोरी पारवंतीके विलासकालोप- 


' योगी शिरोभूषणसे समस्त दिशाओंको प्रकाशित होते देख जिनका 
| मन आनन्दित हो रहा है; जिनकी निरन्तर कृपाइश्सि कठिन आपत्तिका 


भी निवारण हों जाता है; ऐसे किसी दिगम्त्रर तत्त्वमें मेरा मन विनोद 
करे || ३ ॥ जिनके जदाजूट्वती भुजन्नमोंके फणोंकी मणियोंका फेल्ता 
हुआ पिङ्गल प्रमापुञ्ज दिशारूपिणी अज्ञनाओंके मुखपर कुक्कमरागकाः 
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| 
| 
४८ स्तोत्ररत्नावली | 


मदान्धसिन्धुरस्फुरखगुत्तरीयमेदुरे | 
मनो विनोदमद्ुत बिभर्तु भूतभर्तरि ॥ ४॥ | 
| 


न्ब 


सहस्रलोचनप्रभृत्यशेपलेखरेखर- 

प्रस्ननधूलिधोरणीविधूसराङघ्रिपीठयू; । 
भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकः 
| श्रिये चिराय जायतां चकोखन्धुशेखरः ॥ ५॥ 
ललाटचत्वरज्वलद्नञ्जयस्फुरिङ्गभा- 

निपीतपञ्चसायक नमन्निलिम्पनायकस्‌। | 
सुधामयूखलेखया विराजमानशेखर 

महाकपालि सम्पदे शिरो जटालमस्तु न; ॥ ६ ॥ | 

करालभालपट्टिकाधगद्धगद्गज्ज्वल- | 








अनुलेप कर रहा दै, मतवाले द्वाथीके हिळते हुए चमड्ेका उत्तरीय वख | 

९ चादर ) धारण करनेसे स्निग्धवर्ण हुए उन भूतनाथमें मेरा चित्त! 
अदूभुत विनोद्‌ करे ॥ ४ || जिनकी चरणपादुकाएँ इन्द्र आदि समख 
देवताओंके ( प्रणाम करते समय ) मखकवर्ती कुसुमोंकी घूलिसे धूसरित 
नी रही हैं; नागराज ( शेष ) के हारसे बैंघी हुई जटावाळे वे भगवान 
चन्द्रशेंखर मेरे लिये चिरस्थायिनी सम्पत्तिके साघक हों || ५ ॥ जिसने 
'ललाट-वेदीपर प्रज्वलित हुई अग्निकेस्फुलिज्ञोंके तेजसे कामदेवको नष्ट कर 
डाळा था; जिसे इन्द्र नमस्कार किया करते हैं, सुधाकरकी कलासे सुशोमित 
'मुकुटवाला वह ( श्रीमहादेवजीका ) उन्नत विशाल ललारवाला जटिल 
हमारी सम्पत्तिका साधक हो ॥ ६॥ जिन्होंने अपने विकराल भाळ्पट्टपर 
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टूनज्ञयाहुतीक्ृतग्रचण्डपञ्चसायके | 
धराधरेन्द्रनन्दिनीङु चाग्रचित्रपत्रक न 
प्रकरपनेकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिमेम ॥ ७ ॥ 
९११० नेरुद्ध धेरस्फु र 
नत्रीनमेघमण्डलीनिरुद्वदुधेरस्फुर- 
कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धर; । 
निलिम्पनिझरोधरसतनोतु कृत्िसिन्धुर 
कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगदूघुरन्धरः।। ८ ॥ 
प्रफुररनीलपङ्जप्रपश्चकारिमम्रभा- 
बलम्बिकण्ठकन्दरठीरुचिप्रवद्रकन्धरस्‌ । 
सरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिद मंखच्छिद _ 
गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिद भज॥ ० ॥ 





घक-धक जलती हुई अग्निमें प्रचण्ड कामदेवको हवन कर दिया थाः 
शेरिराजकिंशोरीके स्तनोंपर पत्रभङ्ग-रचना करनेके एकमात्र कारीगर उन 
भगवान्‌ त्रिछोचनमे मेरी घारणा लगी रहे ॥ ७ ॥ जिनके कण्ठमें नवीन मेघ- 
माळासे चिरी हुई अमावस्याकी आधी रातके समय फेलते हुए दुर्द अन्धकार 
के समान श्यामता अङ्कित है; जो गजचर्म लपेटे हुए. है वे संसारभारको धारण 
करनेवाले चन्द्रमा [ के सम्पर्क | से मनोहर कान्तिवाले भगवान्‌ गङ्गाधर 
मैरी सम्पत्तिका बिस्तार करें ॥ ८ ॥ जिनका कण्ठदेश खिले हुए नील कमल 
समूहकी श्याम प्रभाका अनुकरण करनेवाळी हरिणीकी-सी छबिवाले चिहसे 
सुशोभित है तथा जो कामदेव, त्रिपुर, मव ( संसार ) दक्ष-्यशः हाथी? 
अन्धकासुर और यमराजका भी उच्छेदन करनेवाले हैं उन्हें में भजता हूँ॥।९।॥ 


स्तो० २० ४-- 





A 
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५० स्तोत्ररल्ावली 


` अखवसमङ्गलाकलाकदम्बमञ्जरी- 

रसप्रबाहमाघुरीविजम्भणामधुत्रतम्‌ । | 

सरान्तक पुरान्तक भवान्तकं मखान्तक 
गजान्तकान्धक्रान्तक तमन्तकान्तक भजे ॥१०॥ 

जयत्रद्रविभ्रमश्रमद्भुजङ्गमश्चस- 

विनिर्गमत््रमर्फुरत्करालभालहृच्यवाट्‌ । 


वि 





जे 





धिमिद्विमिद्विमिद्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गल- | 
ध्वनिक्रमग्रवतितम्रचण्डताण्डवः शिवः ॥११॥ | 

'डपढ्विचित्रतर्पयोईजङ्गमोक्तिकसजो- 
गरिषरत्नलोष्ठयो: सुहृद्विपक्षपक्षयोः । | 

तृणारपिन्द्चक्षुषो$ प्रजामहीमहेन्द्रयोः 


AE —— णमा 
जो अभिमानरहित पार्वेतीकी कलारूप कदम्बमञ्जरीके मकरन्दखोतकी बढ़ती 
हुईं माधुरीके पान करनेवाले मधुप हैं तथा कामदेव, त्रिपुर, भव, दक्ष-यश) | 
हाथी; अन्धकासुर और यमराजका भी अन्त करनेवाले हे; उन्हें में | 
भजता हूँ || १० || जिनके मस्तकपर बड़े वेगके साथ घूमते हुए सुजङ्गके 
ऊफझ्षारनेसे लछछाटकी भयंकर अग्नि क्रमशः घघकती : हुई. फे | 
रही है, घिमि-धिमि बजते हुए मृदङ्गके गम्भीर मङ्गल 


ज़््ल घोषके | 
क्रमानुसार जिनका प्रचण्ड ताण्डव हो रहा है, उन भगवान्‌ शाङ्करकी | 


जय हो ॥ ११ ॥ पत्थर ओर सुन्दर बिछौनेमि, सॉप और युक्ताकी 
मालम, वहुमूस्य रत्न तथा मिट्टीके ढेलेमें, मित्र या शत्रुपक्षम, तृण अथवा 
कमललोचना तरुणीमं, प्रजा और पृथ्वीके महाराजमं समानभाव | 
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समभ्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहस्‌ ॥ ९२।। 
कदानिलिम्पनिर्झरीनिकुञ्जकोटरे वसन्‌ 

बिमुक्तदुर्मतिः सदा शिरःस्यमञ्जरि वहन । 
विलोललोललोचनो ललामभाललग्नकः 

शिवेति मन्त्रमुचरन्‌ कदा सुखी भवाम्यहस्‌।। ९२ 
इमं हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमात्तम स्त , 

पठन्सरन्त्रवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्‌ । 
हरे शुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं 

विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्‌ ।। १४) 
पूजावसानससये दशवक्त्रगीतं 

यः झम्भ्रुपूजनपरं पठति प्रदोषे । 











हुआ मैं कब सदाशिवको भजूँगा | १२॥ सुन्दर लल्ाटवाले भगवान्‌ 
चन्द्ररेखरमे दत्तचित्त हो अपने कुविचारोंको त्यागकर गङ्गाजीके तटवर्ती 
निकुञ्जके भीतर रहता हुआ सिरपर हाथ जोड़ डबडवायी हुईं विहल आँखेसे 
` (शिव? मन्त्रका उच्चारण करता हुआ मैं कब्र सुखी होऊंगा १ ॥ १३ ॥ 
जो मनुष्व इस प्रकारसे उक्त इस उत्तमोत्तम स्तोत्रका नित्य पाठ, स्मरण 
और वर्णन करता रहता दै, वह सदा झुद्ध रहता दै और शीम दी सुरशुरु 
थरीशङ्करजीकी अच्छी भांक्ते प्राप्त कर लेता है, वह विरुद्धगतिक्रो नहीं प्रात 
होता; क्योकि श्रीशिवजीका अच्छी प्रकार चिन्तन प्राणिवर्गके मोहका 
नाश करनेवाला दै || १४ ॥ सायङ्कालमें पूजा समाप्त होनेपर रावणके गाये 
हुए इस शम्भुपूजनसम्बन्धी स्तोत्रका जो पाठ करता दै, झङ्करजी उस 
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५२ स्तोत्रर्लावली 


त्स्य खिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुत्ता 


लक्ष्मी सदेव सुमुखी प्रददाति शम्भु; ॥१५॥ 
इति श्रीरावणकृतं शिवताण्डवस्तोत्रं सम्पूण म्‌ । 





१ ०-- श्रीरुद्राष्टकम्‌ 

विश व्यापक त्रह्मवेदस्वरूपम्‌ । 
अजं निगुणं निर्विकल्पं निरीह 

चिदाकारमाकाशवासं भजेऽहम्‌ ॥ १॥ 
निराकारमाङ्कारमूलु तुरीयं 

गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशस्‌ । 


कराल महाकालकालं कृपाल 


मनुष्यको रथ; हाथी, घोड़ोंसे युक्त सदा स्थिर रह्नेवाढी अनुकूल सम्पत्ति 
देते हे ॥ १५ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
नमामीशमीशाननिवाणरूप॑ 
ः 
| 


eaten * 


हे ईशान ! में मुक्तिखरूप, समर्थ सर्वव्यापक, ब्रह्मवेदस्वरूप; 
जन्मरहित, निगुण, निर्विकल्प; निरीह, अनन्तश्ञानमय और आकाइके | 
समान सत्र व्यास प्रभुको प्रणाम करता हूँ | १ ॥ जो निराकार हैं, 
ओक्काररुप आदिकारण हैं, तुरीय हैं, वाणी और वुद्धिके पथसे 
परे हैं; केलासनाथ हैं; पापियोंके लिये कराल और मक्तोंके देतु | 
दयाळ हँ, मदाकालके भी काल हैं, गुणोंके आगार और संसारसे | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


शिवस्तोत्राणि ५३ 


Rappers oer FHT ति 
| हे शुणागारसंसारपार _ नतोऽहम्‌ ॥ २॥ 
तुपाराद्रिसंकाशगार गभीरं 
| सनोभूतकोटिग्रभासी शरीरम्‌। 
| स्फुरन्मौलिकर्लोलिनी चारुगङ्गा 
| लसड्भालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा ॥ ३ ॥ 
| चलत्कुण्डलं गुम्रनेत्रै विशालं 
| प्रसन्नानन नीलकण्ठं दयालस । 
सृगाधीशचमास्वरं मुण्डमाल 
श्रियं शहरं सर्वनाथं भजामि ॥ ४॥ 
प्रचण्ड प्रकृष्टं प्रगल्भं परेश- 
मखण्ड भजे भानुकोटिम्रकाशम्‌ | 
| त्रयीशूलनिमूलनं शूलपाणि 


MRIS) 50 ` 
तारनेवाले हैं, उन भगवानको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २॥ जो हिमाल्य- 
के समान स्वेतत्रणे, गम्भीर और करोड़ों कामदेवके समान कान्तिमान्‌ 
शरीरवाले हैं, जिनके मस्तकपर मनोहर गङ्गाजी लहरा रही हैं; माळदेशमें 
बाळचन्द्रमा सुशोभित होते हैं और गलेमें सर्पोकी माळा शोमा देती है ॥३॥ 
जिनके कानोंमें कुण्डल हिल रहे हैं; जिनके नेत्र सुन्दर और विशाल हैं, 
जिनका मुख प्रसन्न और कण्ठ नीळ है, जो बड़े ही दयाल हैं, जो 
बाघकी खालका वस्त्र और मुण्डोंकी माला पहनते हैं उन सर्वाधीश्वर 
प्रियतम शिवका में भजन करता हूँ ॥४॥ जो प्रचण्ड, सर्वश्रेष्ठ, 
प्रगल्म; परमेश्वर, पूर्ण, कोटि सूर्यके समान प्रकाशमान, त्रिसुवनके झूल- 
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uy स्तोत्रर्लाचळी 


Joh vohes vee vein eft coher, 
fs wf vee ०० 0० rien ves "तन fis ws far refs safe च्चै 


भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यस्‌ ।। ५॥ | 


फिर न्यत 


१ 
same es a a ८» 


कलातीतकल्याणकस्पान्तकारी 

सदा सञ्जनाचन्ददाता उुरार 
चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी 

प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारेः ।। ६॥ 
न्‌ यावदुमानाथपादारविन्द 


न तावत्सुख शान्तिसन्तापनाश 
` प्रसीद प्रभो सर्वेभ्ताधिवास ॥ ७॥ 
न जानामि योग जप नत्र पूजा 


नतोऽहं सदा सदा देव तुभ्यम्‌ । 
नाहक और द्वाथमें त्रिञूल धारण करनेवाले हैं उन भावगम्य भवानी- 
पतिका में भजन करता हूँ ॥५॥ हे प्रमो ! आप कलारहित 
कल्याणकारी ओर कल्पका अन्त करनेवाले हैं । आप सबंदा सत्पुरुषोंकी 
आनन्द देते हँ, आपने त्रिपुरासुरका नाश किया था, आप मोहनाशक 
ओर ज्चानानन्द्घन परमेश्वर हँ, कामदेवके आप शत्रु हैं, आप 
. मुझपर प्रसन्न हों प्रसन्न हों ॥ ६ || मनुष्य जबतक उमाकान्त महादेवजीके । 
चरणारविन्दोंका भजन नहीं करते, उन्हे इहलोक या परलोकमें : 
कभी सुख ओर झान्तिकी प्राप्ति नहीं होती और न उनका सन्ताप ही. 
दूर होता है । है समस्त भूतोंके निवासस्थान भगवान शिव |. 
आप मुझपर प्रसन्न हों ॥ ७॥ हे प्रभो [हे शम्भो | हे इश ! में " 


| 
क्‍ 
| 
भजन्तीह लोके परे वा नराणास्‌ । | 
| 
| 
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शिवस्तोत्राणि ७५ 
जराजन्मदुःखौघतातप्यमानं 
` प्रभो पाहि शापान्नमामीश शम्मी ॥ ८ ॥ 
दराष्टकमिदं प्रोक्त बिग्रेण हरतुष्टये । 
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेपां शम्भु; प्रसीदति ॥ ९ ॥ 


इति श्रीगोस्वामितुलसीदासक्तं श्रीरुद्राष्टकं सम्पूर्णम्‌ । 





१६--श्रीपशुपत्यष्टकम्‌ 
ध्यानम्‌ ः 


ध्यायेन्नित्यं महेश रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंस 
रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्ग परणुमगवराभी तिहस्त प्रसन्नम्‌ | 
योग; जप और पूजा कुछ भी नहीं जानता, हे देव | मै सदा आपको 
नमस्कार करता हूँ । जरा, जन्म और दुःखसमूहसे सन्तस होते हुए 
मुझ दीनकी आप शापसे रक्षा कीजिये ॥ ८ ॥ 
जो मनुष्य भगवान्‌ शंकरकी तुश्कि छिये ब्राह्मणद्वारा कदे हुए इस 
स्द्राष्ठकका भक्तिपूर्वक पाठ करते हैं; उनपर शंकरजी प्रसन्न होते हैं ॥ ९॥ 
—— PED 
चाँदीके पर्वतसमान जिनकी स्वेत कान्ति दै, जो सुन्दर चन्द्रमाको 
आमूषणरूपसे धारण करते हैं, रत्नमय अलङ्कारॉसे जिनका शरीर उच्च्चळ 


है, जिनके हाथोमें परशु, मृग; वर और अभय दैः जो प्रसन्न हँ, पद्मके 
आसनपर विराजमान हैं; देवतागण जिनके चारों ओर खड़े होकर स्तुति ' 
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पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणेव्याघरकृत्तिं वसानं 
विश्वाद्यं बिश्ववीजं निखिलभयहर पश्चवक्त्र त्रिनत्रम्‌ || 


स्तोत्रम्‌ 


पशुपतिं द्युपति धरणीपति भुजगलोकपति च सतीपतिम्‌ । 
ग्रणतभक्तजनातिहर परं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम्‌ ॥ १ ॥ 
न जनको जननी न सोद्रो न तनथो न च भूरिवलं कुलम्‌ । 
अवति कोऽपिन कालवशं गत भजत रे मनुजा गिरिजापतिम्‌ ।।२॥ 
मुरजडिण्डिमवाद्यविलक्ष्ण मधुरपश्वमनादत्रिशारदम्‌ । 
प्रमथभूतगणरपि सेवितं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
करते हें, जो बाघकी खाल पहनते हैं जो विश्वके आदि, जगतकी उत्पत्तिके 
बीज और समस्त भयोंक्रो हरनेवाले हँ, जिनके पाँच मुख और तीन नेत्र 
हैं; उन महेश्वरका प्रतिदिन ध्यान करे । क्‍ 
_ मरे मनुष्यो | जो समस्त प्राणियों, स्वर्ग, पृथ्वी और नागलोकके 
पति है; दक्ष-कन्या सतीके खामी हैं, शरणागत प्राणियों और मक्तजनोंकी 
पीडा दूर करनेवाले हैं, उन परमपुरुष पार्वती-वललम शॉंकरजीको 
भजो ॥ १ ॥ ऐ मनुष्यो ! कालके वशमे पड़े हुए जीवको पिता; मातां 
भाई, बेटा, अत्यन्त बल ओर कुछ- इनमंसे कोइ मी नहीं बचा सकता; 
इसलिये तुम गिरिजापतिको भजो॥ २॥ रे मनुष्यो | जो मृदङ्ग ओर 
2 वजानेमे निपुण नि क पञ्चम स्वरके गायनमें कुशल हैं, प्रमथ | 
ओर भूतगण जिनकी सेवामें रहते हैं, उन गिरिजापतिको भजो ॥ ३॥ | 
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शिवस्तोत्राणि ५७ 
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शरणदं सुखदं शरणान्वितं शिव शिवेति शिवेति नतं नृणाम्‌ । 
अभयदं करुणावरुणाल्यं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम्‌ ॥४॥ 
नरशिरोरचितं मणिकुण्डल थुजगहारमुदं वृषभध्वजम्‌। `| 
रितिरजोधवलीकृतविग्रहं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम्‌ । ५ ॥ 
बखविनाशकरं शशिशेखर सततमध्वरभाजि फलप्रदम्‌ | 
॥| प्रल्यदग्धसुरासुरमानवं भजत रे मनुजा शिरिजापतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
' मदमपास्य चिरं हृदि संस्थितं मरणजन्मजराभयपीडितम्‌ | 
जगदुदीक्ष्य समीपभयाकुल भजत रे मनुजा गिरिजापतिम॥७॥ 
इरिविरञ्चिसुराथिपपूजितं यमजनेशधनेशनमस्कृतम्‌ | 


हे मनुष्यो ! “शिव | शिव | शिव |? कदकर मनुष्य जिनको प्रणाम करता है; 
जो शरणागतोंकों शरण; सुख और अभय देनेवाले हश उन दयासागर 
गिरिजापतिंका भजन करो ॥ ४ ॥ अरे मनुष्यो | जो नरसुण्डरूपी 
मणियोंका कुण्डल और सौंपोंका हार पहनते हँ, जिनका शरीर चिताकी 
धूल्सि धूसर दै, उन ब्रपभध्वज गिरिजापतिको भजो॥ ५ ॥ रे मनुष्यो ! 
जिन्होंने दक्ष-वज्ञका विध्वंस क्रिया थाः जिनके मस्तकपर चन्द्रमा 
सुशोभित हैं, जो यज्ञ करनेवालेंको सदा ही फल देनेवाले ह और जो 
प्रल्यकी अग्निमें देवता, दानव और मानबोंको दग्ध करनेंबाले हँ» उन 
गिरिजापतिको भजो || ६ ॥ अरे मनुष्यो ! जगतूको जन्म, जरा और 
मरणके अयसे पीडित, सामने उपस्थित, यसे व्याकुळ देखकर बहुत 
दिनोसे हदयमें सञ्चित मदका त्याग कर उन गिरिजापतिको भजो ॥ ७ | 
रे मनुष्यो | विष्णु; ब्रह्मा और इन्द्र जिनकी | पूजा करते हे; यम 
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ष्ट स्तोत्ररल्ञावली 


त्रिनयनं थुवनत्रितयाधिपं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम्‌ । : 
पशुपतेरिद्मष्टकमडुतं विरचितं एथिवीपतिक्वरिणा | 
एठति संभृणुते मनुजः सदा शिवपुरी वसते लभते सदम्‌ ॥ 


थिवीपतिसूरि “i ~ 


इति श्रीप्रथिवीपतिसूरिविरचितं श्रीपञ्चपत्यष्टकं सम्पूर्णम्‌ | 









a RS Ros = 


जळ गिवि 
_ १७--श्रीविश्वनाथाष्टकम्‌ 
गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं 
गोरीनिरन्तरविभूषितवामभागम्‌ | 
नारायणप्रियमनङ्गंमदापहार 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ॥ १॥ 
वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपं 
और कुबेर जिनको प्रणाम करे ई बिक ठास _ जिनको प्रणाम करते हँ, जिनके तीन नेत्र हैं तया 
जो त्रिमुवनके खामी हे, उन गिरिजापतिको भजो || ८॥ जे 
मनुष्य पथ्वीपति सूरिके बनाये हुए इस अद्भुत पशुपति-अष्टकका 


सदा ही पाठ ओर श्रवण करता है, वह शिवपुरीमं निवास करता 
ओर आनन्दित होता है॥ ९ || | 


कड anges | 

जिनकी जटाएँ गङ्गाजीकी उहरोसे सुन्दर प्रतीत होती हैं, जिनका 
वाममाग सदा पावेतीजीसे सुशोभित रहता है, जो नारायणके प्रिय और 
कामदेवके मदका नाश करनेवाले हैं, उन काशीपति विश्वनाथकों भज ॥शीं 
वाणीद्वारा जिनका वर्णन नहीं हो सकता; जिनके अनेक गुण और अनेक 
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शिवस्तोत्राणि ५९ 


बागीशविष्णुसुरसेवितपादपीठम्‌ । 
वासेन बिग्रहवरेण करुत्रवन्तम्‌ | वाराणसी ॥ २॥ 
भूताधिपं श्रुजगभूषणभूपिताङ्ग | 
व्याघ्राजिनाम्वरधर जटिलं त्रिनेत्रम्‌ । 
पाश्ाङ्टशाभयबरम्रदशूरूपाणिम्‌ | वाराणसी० ॥ ३॥ 
शीताँशुशोभितकिरीटबिराजमानं 
भालेक्षणानलविशोषितपश्चबाणम्‌ । 
नागाधिपारचितभासुरकणपूरम्‌ । वाराणसी० ॥ ४ ॥ 
पश्वाननं ` दुरितमत्तमतङ्गजानां 
` नागान्तक दनुजपुङ्ग्रपन्नगानाम्‌ | 
स्वरूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता जिनकी चरणपादुकाका सेवन 
करते हैं, जो अपने सुन्दर वामाङ्गके द्वारा ही सपत्नीक हँ, उन काशीपति 
विश्वनाथको भज । २ ॥ जो भूतोके अधिपति हैं; जिनका शरीर सपंख्पी 
गहनोंसे विभूषित है, जो बाघकी खालका वस्न पहनते हँ, जिनके 
हार्थोमें पाश, अङ्कुश अभय वर ओर झल हैं; उन जटाधारी त्रिनेत्र 
काशीपति विश्वनाथको मज ॥ ३ ॥ जो चन््रमाद्वारा प्रकाशित किरीटसे 
शोभित हैं, जिन्होंने अपने माल्स्थ नेत्रकी अग्निसे कामदेवको दुग्ध कर 
दिया, जिनके कानोंमें बड़े-बड़े सापोंके कुण्डल चमक रहे हैं; उन काशीपति 


- विश्वनाथको भज || ४ || जो पापरूपी मतवाले हाथियोंके मारनेवाले सिंह 
है; देत्यसमूहरूपी सौंपोंका नाश करनेवाले गरुड हैं तथा जो मरण, 
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६० स्तोत्ररल्लावळी 


दावानरं मरणशोकजराटबीनाम्‌ । वाराणसी० ॥ ५ 
तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीय- 
मानन्दकन्दमपराजितमप्रमेयस्‌ । 
नागात्मक सकलनिष्कलमात्मरूपम्‌ । वाराणसी० ॥ ६ 
रागादिदोषरहितै स्वजनालुराग 
व्राग्यशान्तिनिलय॑गिरिजासहायम । 
माधुयंधेयंसुभग॑ गरलाभिरामम्‌ । वाराणसी० ॥७। 
आशां विहाय परिहुत्य परस्य निन्दां | 
पापे रतिं च सुनिवार्य मनः समाधौ । । 
आदाय हृत्कमलमध्यगत परेशस्‌। वाराणसी० ॥ ८ 
————— SNS? : 
शोक ओर बुढापारुपी मीषण बनके जलानेवाले दावानल हैं, ऐसे काई 
पति विश्वनाथको भज ॥ ५ | जो तेजपूर्ण+ सगुण; निर्गुण; अद्वितीः 
आनन्दकन्दश अपराजित ओर अतुलनीय हैं, जो अपने शरीरपर साँग 
धारण करते हँ, जिनका रूप हास-बृद्धिरहित है, ऐसे आत्मस्वरूप कार्श 
विश्वनाथको भज | ६ ॥ जो रागादि दोपोसे रहित हे; अपने भक्तं 
कृपा रखते हैं, वेराग्य और शान्तिके स्थान हैं, पाव॑तीजी सदा जिनके सा| 
रहती हैं; जो धीरता और मधुर खमावसे सुन्दर जान पड़ते हैं तथा रे 
कण्ठमें गरलके चिहसे सुशोभित हैं उन काशीपति विश्वनाथको मज | 


सव आशाओंको छोडकर) दूसरांकी निन्दा त्याग कर और पापकमी 
अनुराग हटाकर, चित्तको समाधिमें लगाकर हृदयकमलमें 









शिवस्तात्राण ९१ 


पे वाराणसीपुरपतेः स्तवनं शिवस्थ 
व्याख्यातमष्टकमिद पठते मनुष्यः | 
विद्यां श्रियं विपुलसोख्यमनन्तकीतिं 
सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम्‌ ॥ ९॥ 
विश्वनाथाष्टकमिदं यः पठेच्छिवसन्निधौ । 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते॥१०॥ 
इति श्रीमददर्षिव्यासप्रणीतं श्रीविश्वनाथाष्टकं सम्पूर्णम्‌ | 
3 | — DEO 
न काशीपति विश्वनाथको भज ॥ ८ ॥ जो मनुष्य काशोपति शिवके 
आठ इलोकोंके स्तवनक्रा पाठ करता है; वह विद्या धन, प्रचुर सौख्य 
अनन्त कीर्ति प्राप्तकर देहावसान दोनेपर मोक्ष भी प्राप्त कर 


० (ता है ॥ ९॥ जो शिवके समीप इस विश्वनाथाष्टकका पाठ करता है वह 
| क प्राप्त करता और शिवके साथ आनन्दित होता है || १० ॥ 
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शाक्तिस्तोत्राणि 





RC र 


प्राततः सरामि ललितावदनारविन्दं 
विम्बाधरं पृथुलमोक्तिकशोभिनासम्‌ । 
आकर्णदीर्घनयनं ७ छ ~ ° ; 
आकणेदीघनयन मणिङुण्डलाढ्य 
मन्दखित सृगमदोज्ञ्वलभालदेशस्‌ ॥ १ 
प्रातर्भजामि रुलिताचुजकल्पवल्लीं 
रक्ताङ्गुरीयलसदङ्गुलिपल्लुवाठ्याम्‌ । 


मे प्रातःकाल शीलळितादेवीके उस मनोहर मुखकमळका सा. 
करता हुँ जिसके विम्बसमान रक्तवर्ण अधर, विशाळ मौक्तिक ( 
बुल्मक ) से सुशोमित नासिका और कर्णपर्यन्त फेळे हुए. विर 
नयन हैं; जो मणिमय कुण्डल और सन्द मुसकानसे युक्त है तथां बि 
ललाट कस्तूरिकातिळकसे सुशोभित हे ॥ १ ॥ में भीळलितादेवीकी ई 
रूपिणी कल्पलताका प्रातःकाल स्मरण करता हूँ, सो लाल अँ 
सुशोभित सुकोमल अंगुल्रिप पल्लवोंचाली तथा रत्नखचित सुवर्णकः 
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शक्तिस्तात्राणि ६३ 


पुण्टरेक्षुचापकुसुमेषुसृणीदधानाम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रातनेमामि ललिताचरणारविन्द , 
भक्तेष्टदाननिरतं भवसिन्धुपोतम्‌ । 
पद्मासनादिसुरनायकपूजनीयं 
पदमाङकध््जसुद्शेनलाञ्छनाढ्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रातः स्तुवे परशिवां ललितां भवानीं 
त्रस्यन्तवेद्यविभवां करुणानवद्याम्‌ । 
विश्वस्थ सृष्टिविलयस्यितिहेतुभूतां 
विद्येश्वरीं निगमवाङमनसादिद्राम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रातवेदामि ललिते तव पुण्यनाम- | 
कामेखरीति कमलेति महेश्वरीति । 


अङ्गदादिसे भूषित हँ, एवं जिसने पुण्ड इेखके धनुष,पुष्पमय बाण और अङ्कग 
धारण किये हैं || २ ॥ मैं श्रीललितादेवीके चरणक्रमलोंको, जो भर्कोको 
अभीष्ट फल देनेवाले और संसारसागरके लिये सुदृद जहाजरूप हैं तथा 
. कमलासन भ्रीव्रझ्लाजी आदि देवेश्वरोसे पूजित और पद्म, अङ्कुश) ध्वज एवे 
सुद्शनादि मङ्गलमय चिह्ने युक्त हैं; प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ ॥१॥ 
` मैं प्रातःकाळ परमकल्याणरूपिणी ललिता भवानीकी स्तुति करता हूँ 
बे जिनका वेमच वेदान्तवेद्य है, जो. करुणामयी होनेसे शुद्धखरूपा हैं, विश्वकी 
॥ उत्पत्ति, स्थिति ओर लबकी मुख्य हेतु हैं, विद्याकी अधिष्ठात्री देवी हैं तथा 
वेद, वाणी और मनक्री गतिसे अति दर हैं ॥ ४॥ दे. ललिते ! मै तेरे पुण्य- 
नाम कामेश्वरी, कमला, महेश्वरी; शाम्भवी; जगजननी? परा, वागदेची तथा 
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ses roe एनिमल OS त Wr a & तळ रसिक, 
- wan hes sf वन्य FL ER POP TT ब्ध ss tr; 
जीप बम 


श्रीशाम्भवीति जगतां जननी प्रेति 

वाग्देवतेति वचसा त्रिपुरेश्वरीति ॥ ५॥ 
यः सलोकपञ्चकमिदं ललिताम्बिकायाः 

सौभाम्यदं सुललितं पठति प्रभाते । 
तसै ददाति ललिता झटिति प्रसन्ना 

द्यां श्रियं विमलसौख्यमनन्तकीतिंम्‌। ६॥ 


क << पञ्च ७ म्पू € 
इति श्रीमच्छंकराचायंक्कतं ललितापञ्चकं सम्पूणम्‌ | 





१६--मीनाक्षीपश्चरल्स्‌ 
उद्यङ्कानुसह्र्कोटिसदशां केयूरहारोज्ज्चलां 
विम्बोष्ठी खितदन्तपङ्क्तिरुचिरां पीताम्बरालंकृताम | 
















त्रिपुरेश्वरी आदिका प्रातःकाल अपनी वाणीद्वारा उच्चारण करता | 
माता छलिताके अति सोमाग्यप्रद और सुळलित इन पाँच इलोकोको जे 
पुरुष प्रातःकाल पढ़ता दै, उसे शीघ्र ही प्रसन्न होकर ललितादेवी विद्या 
घनः निर्मळ सुख ओर अनन्त कीति देती हैं ॥ ६ ॥ 





र जो उद्य होते हुए सहस्तकटि सूर्योके सहचा आभावाली हैं; केयू 
ओर दार आदि आभूषणासे भव्य प्रतीत होती हैं, विम्बाफलके समार 
अरुण ओठोंबाली हैं, मधुर मुसकानयुक्त दन्तावलिसे ज्ञो सुन्दरी मार 
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शक्तिस्तोजाणि देण 


ME cS BN 
बिषणुब्रह्मसुरेन्द्रसेवितपदां तत्तखरूपां शिवां 
मीनाक्षीं ्णतोऽस्ि सन्ततमह कारुण्यवारानिधिम्‌ ॥ १ ॥ 
गक्ताहारलसर्किरीटरुचिरां पूर्णन्दुवकत्रप्रभां 
शिञ्जन्न्‌ पुरकिङ्किणीमणिधरां पञ्चप्रभाभासुरास्‌ । 
सर्वाभीष्टफलम्रदां गिरिसुतां वाणीरमासेविताम्‌। मीनाक्षी ० ॥ २॥ 
श्रीविद्यां शिवयामभागनिल्यां हीझारमन्त्रोज्ज्वलां 
श्रीचक्राङ्कितिविन्दुमध्यवसतिं श्रीमत्सभानायिकाम्‌ । 
श्रीमखण्छुखविन्नराजजननीं श्रीमज्गन्मोहिनीस्‌।मीनाक्षीं०।। २।। 


_ होती हैं तथा पीताम्बरे अळङङ्कता हैं; ब्रह्मा, विष्णु आदि देवनायकसि 
सुसेवित चरणोंबाली उन तस्वखरूपिणी कल्याणकारिणी करुणावरुणाल्या _ 
भीमीनाक्षीदेवीका मैं निरन्तर बन्दन करता हूँ ॥ १ ॥ जो मोतीकी लड़ियों- 

। से सुशोभित मुकुट धारण किये सुन्दरी मालूम होती हैं; जिनके मुखकी प्रभा 

यूर्णचन्द्रके समान दै, जो झनकारते हुए न पुर ( पायजेब ), किङ्किणी (करधनी) 

| तथा अनेकों मणियाँ धारण किये हुए हैं, कमळदी-सी आमासे मासित होने 

| वाळी, सबको अभीष्ट फळ देनेबाळी, सरखती और लक्ष्मी आदिसे सेविता 

उन गिरिराजनम्दिनी करुणाबरुणाळया शमीनाक्षीदेवीका में निरन्तर बन्दन 

| , करता हू ॥ २-॥ जो श्रीविद्या हैं, मगवान्‌ शङ्करके वाममागमे विराजमान 
हैं, 'हीं? बीजमन्त्रसे सुझोमिता हैं, चक्राङ्कित विन्दुके मध्यमे निवास 
करती हें तथा देवसमाद्री अधिनेत्री हॅ, उन भीछामी कार्तिकेय और 
| गणेशजीको माता जगन्मोहिनी करुणावरुणाल्या श्रीमीनाक्षीदेवीका मै 
| निरन्तर बन्दन करता हूँ ॥ ३ ॥ जो अति सुन्दर स्वामिनी हैं? भयहारिणी 

| स्तो० र० ५--- 
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६६ स्तोत्ररल्लावली 


किक RS... 
श्रीमत्सुन्द्रनायिकां . भयहरां ज्ञानप्रदा निर्मलां . 
श्यामाभा कमलासनार्चितपदां नारायणस्यानुजास्‌ । 
वीणावेणुमृदंगवाद्यरसिकां नानाविधामम्बिकाम|मीनाक्षी ०] ४) 
नानायोगिगुनीन्द्रहृत्सुवसाते नानार्थसिद्धिप्रदा 
नानापुष्पविराजिताइघ्रियुगडां नारायणेनाचितास्‌। 
नादब्रह्ममयीं परात्परतरां नानाथतस्वास्मिकाम्‌ । मीनाक्षीं ० ॥५॥ 


इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृत मीनाक्षीपञ्चरत्नं सम्पूर्णम्‌ । 
— BPE 


हैं, जञानप्रदायिनी हँ, निमेला और इयामला हैं कमलासन श्रीत्रह्माजीद्वार 
जिनके चरणकमळ पूजे गये हैं तथा आऔनारायण ( कृष्णचन्द्र ) बी 
जो अनुजा ( छोटी वदनं) हैं, वीणा, वेणु, मृदङ्गादि वाद्योक्री रसिक 
उन विचित्र लीलाबिहारिणी करुणावरुणाल्या श्रीमीनाक्षीदेवीका मे 
निरन्तर बन्दन करता हूँ ॥ ४ ॥ जो अनेकों योगिजन ओर मुनीझ्वरोके। 
हृदयमें निवास करनेवाली तथा नाना प्रकारके पदार्थौकी प्राप्ति कराने 
घाली हैं, जिनके चरण-युगल विचित्र पुष्पोसे सुशोभित हो रहे हैं, जे 
भीनारायणसे पूजिता हैं; तथा जो नादत्रह्ममयी; परेसे भी परे और नाग 


पदार्थोकी तत्त्वखरूपा है उन करुणावरुणाल्या श्रीमीनाक्षीदेवीका गै | 
निरन्तर बन्दन करता हूँ ॥ ५ ॥ | 


88... 
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२०-देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ 


न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो 
न चाह्वानं ध्यान तदपि च न जाने स्तुतिकथाः | 
न जाने युद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं: 

'परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्‌ ॥ १ ॥ 
विधेरज्ञानेन द्राविणविरहेणालसतया 
विघेयाशक्यत्वात्त चरणयोयो च्युतिरभूत्‌ । 
तदेतत्क्षन्तन्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे 
कुपुत्रो जायेत क्कचिदपि ङुमाता न भवति॥ २॥ 
पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः 
परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽह तव सुतः । 

हे मातः | मैं तुम्हारा मन्त्र, यन्त्र, स्तुति, आवाहन; ध्यान, 
स्तुतिकथा, मुद्रा तथा विलाप कुछ भी नहीं जानता, परन्तु सत्र प्रकारके 
क्लेशोंको दूर करनेवाला आपका अनुसरण करना ( पीछे चलना ) दी जानता 
हूँ ॥१ ॥सबका उद्धार करनेवाली दे कस्याणमयी माता | तुम्हारी पूजाकी विधि 


न जाननेके कारण, धनके अमावमेंश आलस्यसे ओर उन विधियोंको 
अच्छी तरह न कर सकनेके कारण, तुम्हारे चरणोंकी सेवा करनेमें जो 





` भूल हुई हो उसे क्षमा करो, क्योंकि पूत तो कुपूत हो जाता है पर माता 


कुमाता नहीं. होती ॥ २ || मा ! भूमण्डलमें तुम्हारे सरळ पुत्र अनेकों 
हैं पर उनमें एक मैं बिरला ही बड़ा चञ्चल हुँ, तो भी हे शिवे | मुझे 
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मदीयोऽयं त्यागः सञ्चचितमिदं नो तव शिवे 
पुत्रो जायेत क्कचिदपि कुमाता न भवति ॥ ॥ 
जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता 
न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया । 
तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्मकुरुषे 
कुपुत्रो जायेत क्कचिदपि कुमाता न भवति॥ ४॥ 
परित्यक्ता देवा विविधविधिसेवाकुरूतया 
मया पश्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि। 


इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता 
निरालम्बो लम्बोदरजननि क यामि. शरणम्‌ ॥ ५॥ 


खपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा 
निरातङ्को रङ्को बिहरति चिरं कोटिकनकेः । 


त्याग देना तुम्हें उचित नर्ही, क्योंकि पूत तो कुपूत हो जाता है पर 
माता कुमाता नहीं होती ॥ ३॥ हे जगदम्ब ! मातः ! मैंने तुम्हारे 
चरणोंकी सेवा नहीं की अथवा तुम्हारे लिये प्रचुर धन भी सम्पण 
नहीं क्रिया; तो मी मेरे ऊपर यदि तुम ऐसा अनुपम स्नेह रखती हे 
तो यह सच ही दै कि पूत तो कुपूत हो जाता है पर माता कुमाता नई 
होती ॥ ४ ॥ हे गणेशजननि ! मेने अपनी पचासी वर्षसे अधिक आई 
बीत जानेपर विविध विधियोंद्वारा पूजा करनेसे घबड़ाकर सब देर्वोकी | 
छोड़ दिया दै, यदि इस समथ तुम्हारी कृपा न हो तो मैं निराधार होकर 
किसकी शरणमें जाऊ १ ॥ ५ ॥ हे माता अपणे | यदि तुम्हारे मन्त्राक्षरं 
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तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं 
| जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ ॥ ६ ॥ 
चिताभसालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो 
जटाधारी कण्ठे मुजगपतिहारी पशुपतिः । 
कपाली भूतेशो भजति जगदीशेकपदवीं 
भवानि त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटीफलमिदस्‌॥ ७ ॥ 
न सोक्षस्याकाङ्घा भवविभववाञ्छापि च न मे 
न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः | 
अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वे 
मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः ॥ ८ ॥ 


र 





कानमें पड़ते ही चाण्डाल भी मिठाईके समान सुमधुर वाणीसे युक्त बड़ा भारी 
वक्ता बन जाता है और महादरिद्र मी करोड़पति बनकर चिरकाळतक 
निर्मम विचरता है तो उसके जपका अनुष्ठन करनेपर जपनेसे जो फळ 
होता है उसे कौन जान सकता है !॥ ६ ॥ जो चिंताका भस्म रमाये हैं, विष 
खाते हैं, नंगे रहते हैं, जटाजूट वोचे हैं, गलेमें सर्पमाल पहने हैं, हाथमें 
खप्पर लिये हैं, पशुपति और मूतोंके सामी हँ, ऐसे शिवजीने मी जो 
` एकमात्र जगदीश्वरकी पदवी प्रास की दै, वह हे भवानि ! तुम्हारे साय 
विवाह होनेका ही फल है | ७ || हे चन्द्रमुखी माता ! झझे मोक्षकी इच्छा 
नहीं है, सांसारिक वैभवकी मी लालसा नहीं है, विज्ञान तथा सुखकी भी 
अभिलाषा नहीं है; इसलिये मैं तुमसे यही माँगता हूँ कि. मेरी सारी आयु 
मृडानी, रुद्राणी, शिव-शिव, मवानी आदि नामेक्रि जपते-जपते ही बीते॥८॥ 
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नाराधितासि विधिना विविधोपचारेः 
किं रुक्षचिन्तनपरेन कृतं वचोभिः । 
व्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे 
धत्से कुपामुचितमम्ब परं तवैव ॥ ९॥ 
आपत्सु मग्न; सरणं त्वदीयं 
करोमि दुर्गे करुणाणवेशि। 
नैतच्छठत्वं मम भावयेथाः 
क्षुधातपाती जननीं सरन्ति ॥१०॥ 
जगदम्ब विचित्रमत्र कि परिपूणा करुणास्ति चेन्मयि । 
अपराधपरम्पराबृतं न हि माता समुपेक्षते सुतम्‌ ॥११॥ 
मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समा न हि। 
दे स्यामे ! मेने अनेको उपचारोंसे तुम्हारी सेवा नहीं की ( यही 
नहीं इसके विपरीत ) अनिष्टचिन्तनमें तत्पर अपने बचनोंसे मैने 
क्या नहीं किया ! ( अर्थात्‌ अनेक्रो बुराइयाँ की हैं ) फिर मै. 
मुझ अनाथपर यदि तुम कुछ भी कृपा रखती हो तो यह तुर 
बहुत ही उचित दै, क्योंकि तुम मेरी माता हो ॥ ९ ॥ हे दुरो ! हे दयासागर 
महेश्वरी | जब में किसी बिपत्तिमें पड़ता हुँ तो तुम्हारा ही स्मरण 


करता हूं इसे तुम मेरी दुष्टता मत समझना, क्योंकि भूखे-प्यासे बालक | 
अपनी मॉको ही याद किया करते हैं ॥ १० ॥ हे जगजननी ! मुझपर ॥ 


गहरी पूर्ण कृपा है, इसमें आश्चर्य ही क्या है! क्योंकि अनेक अपराध 
युक्त पुत्रको भी माता त्याग नहीं देती ॥ ११ ॥ हे महादेवि ! मेरे समान 
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एवं ज्ञात्वा महादेवि यथा योम्यं तथा कुरु ॥१२॥ 





__ २१--भवान्यश्कम्‌ 
न तातो न माता न बन्धुन दाता 
न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भता । 
न जाया न विद्या न वृत्तिमेमेव | 
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि ॥ १ ॥ 
भवाब्धावपारे महादुःखभीरु! 
. पपांत प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः । 
कुसंसारपाशप्रबद्धः सदाहम्‌ । गतिस्त्० ॥ २॥ 
न जानामि दानं न च ध्यानयोगं 


कोई पापी नहीं है और तुम्हारे समान कोई पाप नाश करनेवाली नहीं है 
यह जानकर जैसा उचित समझो) करो ॥ १२ ॥ 
ae we 
दे भवानि | पिता, माता, माई; दाता, पुत्र, पुत्री, त्य, खामी) 

' स्री; विद्या और वृत्ति इनमेसे कोई मी मेरा नहीं हैः दे देवि | एकमात्र 
तुम्ही मेरी गति हो ॥ १ ॥ मैं अपार भवसागरमें पढ़ा हुआ हू; महान 
| दुःखेसि मयमीत हूँ, कामी, लोमी, मतवाळा तथा घुणायोग्य संसारके बन्धर्नोमि 
बेधा हुआ हूँ; हे भवानि ! अब एकमात्र तुम्हीं मेरी गति हो॥ २॥ हे 
देवि | मैं न तो दान देना जानता हूँ और न ध्यानमागंका ही मुझे पता दै, 
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न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम्‌ । 
न जानामि पूजां न च न्यासयोगस्‌। गतिस्त्व० ॥ ३॥ 
न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थ 
न जानामि मुक्ति लयं पा कदाचित्‌ । 
न जानामिः भक्तिं व्रतं वापि मातर्गतिस्त्वं ॥ ४॥ 
कुकमी कुसङ्गी इुबुद्धिः इुदासः 
कुलाचारहीनः कदाचारलीनः । 
कुदृष्टिः कुवाक्यप्रवन्धः सदाहम्‌ । गतिस्त्र० ॥ ५॥ 
ग्रजेशं रमेशं महेशं. सुरेशं 
दिनेशं निशीयेश्वरं वा कदाचित्‌ 
न जानामि चान्यत्‌ सदाह शरण्ये । गतिस्त्वं ॥ ६॥ 
तन्त्र ओर स्तोत्र मन्त्रोंका भी मुझे ज्ञान नहीं है, पूजा तथा न्यास आदमी 
क्लियाऑसे तो में एकदम कोरा हूँ; अब एकमात्र तुम्ही मेरी गति हो ॥१॥. 
न्‌ पुण्य जानता हूँ न तीर्थ, न मुक्तिका पता है न ढ्यका | .हे मातः ! भणि 
और ब्रत भी मुझे ज्ञात नहीं है, दे भवानि | अव केवळ तुम्हीं मेरा सहाय 
हो॥ ४ ॥ म कुकर्मी, बुरी संगतिमें रहनेवाला, दुर्बुद्धि दुश्दास, कुलोचितं 
सदाचारसे हीन, दुराचारपरायण, कुत्सित दृष्टि रखनेवाला और सदा दुर्वेचन 
बोळनेवाळा हूँ, हे मतानि | मुझ अघमक्री एकमात्र तुम्हीं गति हो ॥६। 


में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा तथा अन्य किसी भी देवताओी 
नहीं जानता, दे शरण देनेवाछी भत्रानि | एकमात्र तुम्ही मेरी गति हो॥६॥ 1 
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विवादे विषाद्‌ प्रमादे प्रत्रासे 
जले चानले पवते शत्रुमध्ये । 
अरण्ये शरण्ये सदा मां ग्रपाहि। गतिस्त्व॑० ॥ ७ ॥ 
अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो 
महाक्षीणदीनः सदा जाड्चतक्त्रः । 
विपत्ती प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहम्‌ । गतिस्त्वं ॥ ८ ॥ 
इति श्रीमच्छङ्कराचार्येक्ृतं भवान्यष्टकं सम्पूणेम्‌ । 





२२--आनन्दलहरी 
भवानि स्तोतुं त्वां प्रभत्रति चतुभिने बदनेः 
प्रजानामीशानस्निपुरमथनः पञ्चभिरपि । 


` हवे शरण्ये | तुम विवाद, विषादः प्रमाद्‌श परदेश, जल, अनल; पर्वत, 
वन तथा झत्रुओंके मध्यमे सदा हदी मेरी रक्षा करो । हे भवानि | एकमात्र 
तुम्ही गेरी गति हो ॥ ७ ॥ हे भवानि ! में सदासे ही. अनाथ, दरिद्र 
जरा-जीणे, रोगी, अत्यन्त दुबल दीन, गूगा, विपद्ग्रस्त ओर नष्ट हु; 


अब तुम्ही एकमात्र मेरो गति हो ॥ ८ ॥ 


प मादक 
हे भवानि | प्रजापति ब्रह्मजा अपने चार मुखोंसे भी तुम्हारी 


स्तुति करनेमें समर्थ नहीं हैं, त्रिपुरविताशक महादेवजी पाँच मुखोसे भी 
॥ ! पेम्हारा स्तवन नहीं कर सकते, कार्तिकेयजी तो छः मुखोंके रहते हुए भी ; 
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न षड भिः सेनानीर्दशशतमुखेरप्यहिपति- 
स्तदान्येषां केषां कथय कथमसिन्नवसरः ॥१॥ 
घृतथीरदराक्षामधुमधुरिमा कैरपि पदे- 
विशिष्यानाख्येयो भवति रसनामात्रविषयः । 
तथा ते सौन्दयं परमशिवङात्रविषयः 
कथङ्कारं जूमः सकलनिगमागोचरशुणे ॥ २॥ 
मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगले कज्जलकला 
ललाटेकाइमीर विलसति गले मौक्तिकलता । 
स्फुरत्काञ्ची शाटी एथुकरितरे हाटकमयी 


) असमर्थ हैं; इन इने-गिने मुखवालोंकी तो बात ही क्‍या है; नागराज दोष |. 





हजार मुखोंसे भी तुम्हारा गुणगान नहीं कर पाते, फिर तुम्हीं बताओ; 
जब इनकी यह दशा है तो दूसरे किसीको और क्रिस प्रकार तुम्हारी स्व॒ुतिका 
अवसर प्रास हो सकता है? | १ ॥ घी, दूध, दाख और मधुकी मघुरताको 
किसी भी शब्दसे विरोषरूपसे नहीं बताया जा सकता; उसे तो केवल 
रसना ( जिहा ) ही जानती है। इसी प्रकार तुम्हारा सौन्दर्य केवल 
महादेवजीके नेत्रोंका ही विषय है, उसे हम क्योकर बतावें ! हे देवि! 
तुम्हारे गुणोंका वर्णन तो सारे वेद भी नहीं कर सकते ॥ २॥ तुम्हरे | 
मुखमें पान है; नेत्रेमै काजलकी रेखा है; ललाटमें केशरकी बेंदी दै 
गलेमें मोतीका हार सुशोभित हो रहा है, कटिके निम्नभागमें सुनइळी साडी 
है, जिसपर रत्नमयी मेखला ( करधनी ) चमक रद्दी दै, ऐसी वेषः | 
भूषासे सजी हुई गिरिराज हिमाल्यकी गौरवर्णो कन्या तुमको में सदा ही 
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भजामित्वां गोरी नगपतिकिशोरीमविरतम्‌ ॥ ३ ॥ 
बिराजन्मन्दारद्रुमङसुमहारस्तनतटी 
| नद्द्वीणानादश्रवणविलसत्कुण्डलुगुणा । 


नताड़ी मातङ्गीरुचिरगतिभङ्गी भगवती 


सती शम्भोरम्भोरुहचड्रुचकषुवि जयते ॥ ४ ॥ 


नवीनाकश्राजन्मणिकनकभूषापरिकरे- 


वृताङ्गी सारङ्गीरुचिरनयनाङ्गीकृतशिवा । 
तडित्पीता पीताम्बरललितमञ्जीरसुभगा . 


ममापर्णा पूर्णा निखभ्िसुखेरस्तु सुमुखी ॥ ५ ॥' 


भजता हूँ॥ ३ ॥ जहाँ पारिजात-पुष्पकी माला सुशोभित हो रही है उन 
उरोजोंके समीप बजती हुई वीणाका मबुर नाद श्रवण करते हुए जिनके 
कानोमें कुण्ड छ शोमा पा रहे हैं, जिनका अङ्ग झुका हुआ है, हथिनीकी 
भाँति जिनकी मन्द-मनोहर चाल है, जिनके नेत्र कमछके समान सुन्दर 
| ओर चञ्चल हैं, वे शम्भुकी सती मार्या भगवती उमा सर्वत्र विजयिनी हो . 
रही हे ॥ ४॥ जिनका अङ्ग. नवोदित बाळ रविके समान देदीप्यमान मणि 
ओर सोनेके आभूषणोंसे अलंकृत दै, मगीके समान जितके विशाल एवं 
सुन्दर नेत्र हैं, जिन्होंने शिवको पातिरूपसे स्वीकार किया है? बिजळीके समान 
| जिनकी पीत प्रमा है, जो पीत वस्नकी प्रभा पड़नेसे और अधिक 
| सुन्दर प्रतीत होनेवाळे.मज्जीरको चरणोमें धारण करके सुशोभित हो रही हैं 
वे निरतिशय आनन्दसे पूर्ण भगवती अपर्ण मुझपर सुप्रसन्न हों ॥ ५॥ 
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हिमाद्रेः संभूता सुछलितकर; पढ्लवजुता 
सुपुष्पा मुक्ताभिश्रेरकलिता .चालकभरेः । ` 
कृतस्याणुस्थाना कुचफलनता साक्तिसरसा 
रुजां हन्त्री गन्त्री विलसति चिदानन्दरलातका॥१| 
सपर्णामाढीणा कतिपयशुणेः सादरमिह 
श्रयन्त्यन्ये वल्ली मम तु मतिरेवं विलसति । . 
अपर्शैका सेव्या जगति सकलैयत्परितः 
पुराणोऽपि स्थाणुः फलति किल | 
विधात्री धमाणां खमसि सकलाम्नायजननी 


समस्त रागोंको नष्ट करनेवाली एक चलती-फिरती चिदानन्दमयी लता (उमा) 
सुशोभित हो रही दे, वह दिमाल्यसें उत्पन्न हुई दे सुन्दर हाथ दी उसके 
पल्छव हैं, मुक्ताका हार ही सुन्दर फळ है; काली-काली अळकें खरम 
भाँति उत्ते आच्छन्न किये हुई हः स्थाणु ( शङ्करजी अथवा ठुँठ वृक्ष] 
ही उसके रहनेका आश्रय है, उरोजल्यी फलोंके भारसे वह झुकी हुई ६ 
` ओर सुन्दर वाणीरूपी रससे मरी है || ६ ॥ दूसरे लोग कुछ ही गुणोंसे यु 
सपणा ( पत्तेवाली ) छताका आदरपूर्वक सेवत करते हैं, परन्तु हमारी 
बुद्धि तो इस प्रकार स्फुरित होती है कि इस जगतमें समी लोगोंको एकमा 
अपणा ( पावेती या बिना पत्तेकी छता ) का ही सेवन करना चाहिये, जिसे 
आइत होकर पुराना स्थाणु ( टूंठ वृक्ष अथवा शिव ) भी केवल्यपदवी 
( मोक्ष ) रूप फल देता है ॥ ७ ॥ सम्पूर्ण धर्मोकी सृष्टि करनेवाली और 
समस्त आगर्मोको जन्म देनेवाली तुम्ही हो।हे देव ! कुबेर मी तुह 
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त्वमर्थानां मूलं धनद्नमनीयाङ्घ्रिकमले । 
त्वमादिः कामानां जननि कृतकन्दपिजये 

सतां मुक्तेबींजं त्वमसि परमव्रह्ममहिषी ॥ ८ ॥ 
प्रभूता भक्तिस्ते यदपि न ममालोलमनस- 

स्त्वया तु श्रीमत्यां सदयमवलोक्योऽहमधुना | 
पयोदः पानीयं दिशति मधुर चातकयुखे 

भृशं शङ्क कैची विधिभिरनुनीता मम मतिः ॥९॥ 
कृपापाङ्गालोकं बितर तरसा साधुचरिते 

न ते युक्तोपेक्षा मयि शरणदीक्षाञचपगते । 
न चेदिष्टं दद्यादनुपदमहो कल्पलतिका 


{USN Ne ASI TTT eT 
चरणोंकी वन्दना करते हैं, तुम्ही समस्त वैमवका मूल हो । है कामदेवपर 


विजय पानेवाली मा | कामनाओंकी आदि कारण भी तुम्ही हो ! चुम 
परबह्मखरूप महेश्वरकी पटरानी हो ! अतः 'तुम्ही संतोके मोक्षका चीज 
हो ॥ ८ ॥ मेरा मन चञ्चल है, इसळिये यद्यपि मेने आपकी प्रचुर भक्ति 


नहीं की है तथापि आप श्रीमतीको इस समय मुझपर अवश्य ही दया-दृष्ट 


करनी-चाहिये | चातक चाहे प्रेम करे या न करे पर मेष तो उसके 'मुखमें 
मधुर जल गिरता ही है अथवा मुझे बड़ी शङ्का हो रही है कि मेरी बुद्धि किन - 
विधियोंसे आपमें अनुनीत हो, आपकी ओर लगे ॥९॥ हे साधु चरित्रोंबाली 
मा | तुम बहुत शीघ्र अपनी कृपाकयक्षयुक्त इष्टिसे मुझे निहारो ! में तुम्हारी 
गरणकी दीक्षा ले चुका हूँ; अग्र मेरी उपेक्षा करना उचित नहीं है। यदि 
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७८ स्तोत्ररत्नावळी 


विशेषः सामान्यैः कथमितरवर्लीपरिकरेः। १० 
महान्तं विश्वासं तव चरणपङ्केरुहयुगे 
निधायान्यन्नैवाश्रितमिह मया देवतमुमे । 
तथापि त्वच्चेतो यदि मयि न जायेत सद्यं 
निरालम्बो लम्बोदरजननि क यामि शरणस्‌॥११। 
अयः स्पर्श लग्नं सपदि लभते हेमपदवीं | 
यथारथ्यापाथः शुचि भवति गङ्गोघमिलितम्‌। 
तथा तत्तत्पापैरतिमलिनमन्तमम यदि | 
त्वयि प्रेम्णासक्तं कथमिव न जायेत विमलम्‌॥१२| 
तद्न्यसादिच्छाविषयफललाभे न नियम- 
सत्वमथोनामिच्छाधिकमपि समर्था वितरणे। 
कल्पलता पग-पगपर अभीष्ट कामनाओंकी पूर्ति न कर सके तो अन्य साधाए 
लताअसि उसमें विशेषता ही कैसे रह सकती है ! ॥ १० ॥ हे लम्बोदर | 
गणेशको जन्म देनेवाली उमे ! मैंने तुम्हारे युगल चरणारयिन्दोमें बहुत बहा 
विश्वास रखकर किसी अन्य देवताका आश्रय नहीं लिया, तथापि . बर 
तुम्हारा चित्त मुझपर सद्य न हो तो अब मैं किसकी शरण जाऊँगा! 
॥ ११॥ जिस प्रकार लोहा पारससे छू जानेपर तत्काळ सोना बन जात 


है और गलियों [ के नाले ] का जळ गङ्गाजीमँ पड़कर पवित्र हो जाता | 
उसी प्रकार भिन्न-भिन्न पापोसे मलिन हुआ मेरा अन्तःकरण यदि प्रेमपू् 


तुममें आसक्त हो गया तो वह केसे निर्मल नहीं होगा ! ॥ १२॥ 
ईशानी | तुमसे अन्य किसी देवतासे मनोवाञ्छित फळ प्राप्त हो ही ज 
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इति प्राहुः प्राञ्चः कमलभवनाद्यास्त्वयि मन- 
स्त्वदासक्त नक्त दिवशुचितमीशानि कुरु तत्‌॥१३॥ 

स्फुरन्नानारत्रस्फटिकमयभित्तिप्रतिफल- 

त्वदाकारं चश्चच्छशधरकलासोधणिखरम्‌ | 
मुकुन्दनक्षेन्द्रप्रभतिपरिवारं विजयते 

तवागारं रम्यं त्रिश्ुवनमहाराजगृहिणी ॥१४॥ 
निवासः केलासे विधिशतमखाद्याः स्तुतिकराः 

कुटुम्बं त्रेलोक्यं कृतकरपुटः सिद्धिनिकरः । . 
महेशः ग्राणेशस्तदवनिधराधीशतनये 


ऐसा नियम नहीं दै, परन्तु दुम तो पुरुषोंकी उनकी इच्छासे अधिक वस्तु 
मी देनेमें समर्थ हो- इस प्रकार ब्रह्मादि प्राचीन पुरुष कहा करते हैं । 
इसलिये अब मेरा मन रात-दिन तुममें ही लगा रहता दै, अब तुम जो 
उचित समझो करो || १३ ॥ दे त्रिभुवनमहाराज शिवकी गृहिणी शिवे | 

. जहाँ नाना प्रकारके रत्न और स्फटिकमणिक्री मीतपर तुम्हारा आकार 
प्रतिबिम्बित हो रहा है, जिसकी अट्टालिकाके शिखरपर प्रतिबिम्बित होकर 
चन्द्रमाकी कला सुशोमित हो रही है, विष्णु, ब्रह्मा और इन्द्र आदि देवता 
जिसे घेरकर खड़े रहते हँ, वह तुम्हारा रमणीय भवन बिजयी हो रहा 
है ॥ १४ ॥ दे गिरिराजनन्दिनि ! तुम्हारा कैलासमें निवास दै ब्रह्मा ओर इन्द्र 


आदि तुम्हारी स्तुति किया करते हैँ, समस्त त्रिमुवन ही तुम्हारा कुटम्ब हैं 
आहों सिद्धियोंका समुदाय तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है और 


महेश्वर तुम्हारे प्राणनाथ हैं, तुम्हारे सौमाग्यकी कहीं अल्प भी तुलना नहीं 
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८... कक जद अब नदी SO SIE TO TC iain 


नते सौभाग्यस्य क्कचिदपि मनागस्ति तुलना | ।१५। 
वृपो बुद्धो यानं विषमशनमाशा निरसनं 
समशनं क्रीडाभूर्भुजगनिवहो भूषणविधिः । 
समग्रा सामग्री जगति विदितेवं सररिपो- 
यंदेतस्येथयं तव जननि सौभाग्यमहिमा ॥१६ 
अशेषत्रह्माण्डप्रलयविधिनेसगिकमतिः 
श्मशानेष्वासीन;कृतभसितलेप; पशुपति; | 
दधी कण्ठे हालाहलमखिलभूगोलकृपया 
भवत्याः संगत्याः फलमिति च कल्याणि कलये ॥ १७ 
त्वदीयं सोन्दय निरतिशयमालोक्य परया 
भियेवासीद्रङ्गा जलमयतनुः शैलतनये । 



















हो सकती || १५ ॥ हे जननि ! कामारि शिवका बूढा बैल ही वाइन है, कि 

ही मोजन है, दिशाएँ ही वल्न हैं, इमशान ही रङ्गभूमि है और साप है 
आमूषणका काम देते हूँ, उनकी यह सारी सामग्री संसारमें प्रसिद्ध ही है) पिर 

भी जो उनके पास ऐश्वर्य है, वह तुम्हारे ही सोभाग्यदी महिमा है ॥ १६ ॥| 

हे कल्याणि ! जिनकी बुद्धि खमावतः समस्त ब्रह्माण्डका संहार करगेगें ई 

प्रवृत्त होती है; जो अङ्गोमें राख पोतकर इमशानमें बैठे रहते हैं, [ ऐ 

९ निंद्धर खभाववाले ] पञचुपतिने जो समस्त भूमण्डलपर दया. करके कणों 
` हालाहळ विष धारण कर लिया उसे मैं आपके सत्संगका ही फळ समई 

हूं ॥१७ ॥ हे शैलनन्दिनि | आपके सवोत्कृष्ट सौन्दर्यको देखकर अलग 
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vfs safes raf Joho vofes fie ref ves vfs vf rifle vies डळ rifle ॥ ककि 
HE a 


तदेतस्यास्तसाद्ददनकमरु वीक्ष्य कृपया 
्रतिष्ठामातन्वन्निजशिरसिवासेन गिरिश; ॥१८॥ 
विश्ञालश्रीखण्डद्रवम्गमदाकीणघुसृण- 
प्रसूनव्यामिश्रै भगवति तवाम्यङ्गसलिलम्‌ । 
समादाय स्रष्टा चलितपदपांगसन्निजकरे; 
समाधत्ते सृष्टिं त्रिवुधपुरपंकेरुहदशाम्‌ ॥१९% 
वसन्ते सानन्दे कुसुमितलताभिः परिते 
स्फुरन्नानापद्मे सरसि कलहंसालिसुभगे । 
सखीभिः खेलन्तीं मलयपत्रनान्दोलितजरे 
सरेच्स्त्वां तस्य ज्ञरजनितपीडापसरति ॥२०।। 
इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचिता आनन्द्लइरी सम्मूणा । 








M.S सा 
भयके कारण ही गङ्गाजीने जलमय शरीर धारण कर लिया) इससे गङ्काजीके 
दीन मुखकमळको देखकर दयावश शङ्करजी .उन्हें अपने सिंरपर निवास 
देकर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं ॥ १८ ॥ दे मात्र ती | जिसमें विशाल के 
के रस, कस्तूरी और केसरके फूल मिले हुए हैं ऐसे तुम्हारे सके 
जलको और चलते हुए तुम्हारे चरणोंकी धूलिको ही लेकर ब्रह्माजी र 
कमलनयनी वनिताओं (अप्सराओं ) की सृष्टि करते हं १९ | दे देवि ! 

` बसन्त ऋतुमें खिली हुई लताओसे मण्डित) नाना कमळसे सुशोभित एवं 

इंसोकी मण्डडीसे अलंकृत सरोबरकें भीतर जहाँका जल 
आन्दोडित हो रहा है, [ उसमें ] सलियोंके साय क्रीडा करती हुई आपका ; 

पुरुष ध्यान करता है, उसकी ज्वर-रोगजनित पीडां दूर हो जाती दै ॥२० 


क 00 डि 


स्तो र्‌० द्‌” 
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२३--श्रीमगवतीस्तोत्रर्‌ |” 
जय भगवति देवि नमो वरदे, जय पापविनाशिनि बहुफलदे। | ६ 
जय शुम्भनिशुम्भकपालधरे, प्रणमामि तु देवि नरातिंहरे । | | ३ 
जय चन्द्रदिवाकरनेत्रधरे, जय पावकमूषितवकत्रवरे | 
जय भेरवदेहनिलीनपरे, जय अन्धकदेत्यविशोषकरे || २। 
जय महिषविमर्दिनिशलकरे, जय लोकसमस्तकपापहरे | 
जय देवि पितामहविष्णुनते, जय भास्करशक्रशिरोश्वनते॥ ३| 
जय पण्मुखसायुधईशनुते, जय सागरगामिनि शम्थुनुते। | 


हे वरदायिनी देवि ! हे मगवती | तुम्हारी जय हो । हे पापोको | 

बाडी ओर अनन्त फल देनेवाली देवि ! तुम्हारी जय हो ! दे शुम्म-निशु 
के सुण्डोको धारण करनेवाली देवि | तुम्हारी जय हो ! हे मनुष्योंकी पी 
हरनेवाली देवि में तुम्हें प्रणाम करता हुँ || १ ॥ हे सूर्य-चन्द्रमारूपी नेने " 
को घारण करनेवाली ! तुम्हारी 'जय हो | हे अग्निके समान देदीप्यमर र 
मुखसे शोभित होनेवाली ! तुम्हारी जय हो ! हे मैरव-शरीरमें लीन रे. 
वाढी ओर अन्धकासुरका शोषण करनेवाली देवि | तुम्हारी जय हो, स 
हो २॥ दे महिषासुरका - मर्दन करनेवाली, झूळ्धारिणी और लोळे 
समस्त पापको दूर करनेवाली भगवती | तुम्हारी जय हो | ब्रहम, विष्णु) स 
ओर इन्द्रसे नमस्कृत होनेवाली दे देवि | तुम्हारी जय हो, जय हो ॥ शा 
सशस्त्र शङ्कर ओर कार्तिकेयजीके द्वारा वन्दित होनेवाली देवि | तुम्हारी जगह 
शिवके द्वारा प्रशंसित एवं सागरमें मिलनेवाली गङ्गारूपिणी देवि ! तुम्ह] 
जय हो | दुःख ओर द्रिद्रताका नाश तथा पुत्र-कलत्रकी वृद्धि करेवा 
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वि त सति सति तर सति तत ति तिल लकी कि. ७७ भीक किक ness nee 
जय दुःखदरिद्रविनाशकरे, जय पुत्रकलत्रविवृद्धिकरे ॥ ४ ॥ 
जय देवि समस्तशरीरधरे, जय नाकविदशिनि दुःखहरे । 
जय व्याधिषिनाशिनि मोक्षकरे, जय वाञ्छितदायिनि सिद्धिकरे५ 
एतद्यासकृतं स्तोत्रं यः पठेन्नियतः शुचिः । 
गृहे वा शुद्धभावेन प्रीता भगवती सदा॥.६॥ 


नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते । 


हे देवि! तुम्हारी जय हो, जय हो ॥ ४॥ दे देवि ! तुम्हारी जय हो। तुम 
समस्त शरीरको धारण करनेवाली, खर्गलोकका दर्शन करानेवाली ओर 
|| डःखहारिणी हो । दे व्याधिनाशिनी देवि ! तुम्हारी जय हो । मोक्ष 
तुम्हारे करतलगत है; दे मनोवाञ्छित - फळ देनेवाली अष्ट सिद्धियोँसे 
र| ऽन्न परा देवि | तुम्हारी जय हो ॥ ५॥ जो कदी भी रहकर पवित्र भावसे 
|| नियमपूर्वक इस ब्यासकृत स्तोत्रका पाठ करता है अथवा गुद्धमावसे घर- 
पर ही पाठ करता है उसके ऊपर भगवती सदा ही प्रसन्न रहती हैं ॥ ६॥ 





| 

इति व्यासकृतं श्रीभगवतीस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ | 
| ं 

| २४--महालक्ष्यष्टकम 
न इन्द्र उवाच 

| 

ब 

रः 

| 







— oso — 


| बोळे--श्रीपीठपर स्थित और देवताओसे पूजित दोनेवाली 
दै महामाये | तुम्हे नमस्कार हे । हायमें शङ, चक्र और गदा धारण करने 
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आहुचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तु | ॥ १॥ 
नमस्ते गरुडारुढे कोलासुरभयकरि। | 
सर्वपापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥ २॥ 
सर्वे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करि। 

सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥ ३। 


सिदिबुद्विप्रदे देवि गुक्तिमुक्तिप्रदायिनि । 
मन्त्रपूते सदा देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥ ४॥| 
आद्यन्तरहिते देवि आणद्यशक्तिमहेश्वरि । 


वाली दे महाळक्मि ! तुम्हें प्रणाम है ॥ १॥ गरुड़पर आरूढ हो कोलासुरके 
भय देनेवाळी और समस्त पापोंको हरनेवाली दे भगवती महालक्मि | 
तुम्हे प्रणाम है | २ || सब कुछ जाननेवाली, सबको वर देनेवाली, सम॑| 
ढुष्टोको भय देनेवाली ओर सवके दुःखको दूर करनेवाली, दे देगि 
महालक्षिम ! तुम्हें नमस्कार दै || ३ ॥ सिद्धि, बुद्धि) भोग और मोक्ष दै 
वाळी हे मन्त्रपूत भगवति महाळदिम | तुम्हें सदा प्रणाम हे ॥ ४॥| 
देवि ! दे आदि-अन्तरहित आदिशक्ते | दे महेश्वरि | दे योगसे प्रकट १ 
भगवति महालक्विम | तुम्हें नमस्कार दै || ५ ॥ दे देवि ! तुम स्थूल, पछ, 
एवं महारोद्ररूपिणी हो, महाशक्ति हो) महोदरा हो और बड़े-बड़े पापे] 
नाश करनेवाली हो । दे देवि | महालक्ष्मि | तुम्हें नमस्कार दै ॥ | 









Ss 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 
5 


शक्तिस्तोत्राणि ८५ 


प्मासनस्थिति देवि परन्नह्मखरूपिणि। 
परमेशि जगन्मातमंहालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥ ७ ॥ 
इवेताम्बरधरे देवि ते । 
जगत्खिते जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥ ८ ॥ 
महालक्ष्म्यष्टक स्तोत्रं यः पटेद्भक्तिमान्नरः । 
सवसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा ॥ ९॥ 

` एककाले ` पठेन्नित्यं .` महापापविनाशनम्‌ । 
द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वितः ॥ १० ॥ 
त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनम्‌ । 
महालक्ष्मीभवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा ॥ ११॥ 

इतीन्द्रकृतं महालक्म्यष्टकं सम्पूर्णम्‌ । 








है कमलके आसनपर विराजमान परब्रह्मस्वरूपिणि देवि ! हे परमेश्वरि ! हे 
` शगदम्ब ! हे महालदिम ! तुम्हें मेरा प्रणाम है ॥ ७ | है देवि ! तुम श्वेत 
बन्न घारण करनेवाली और नाना प्रकारके आभूषणोंसे विभूषिता हो। सम्पूणे 
दगतर्मे व्याप्त एवं अखिल लोकको जन्म देनेवाली हो । हे मह्दालक्षिस ! तुम्हें 
_ मेरा प्रणाम है ।। ८ ॥ जो मनुष्य भक्तियुक्त होकर इस मद्दालकम्यष्टक 
` सोत्रका सदा पाठ करता है वह सारी सिद्धियों और राज्यवेभवको प्राप्त कर 
+ सक्ता है || ९ || जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है, उसके बड़े-बड़े 
पापोका नाश हो जाता है | जो दो समय पाठ करता दै,” वह धन-धान्यसे 
सन्न होता है || १० ॥ जो प्रतिदिन तीन काळ पाठ करता है उसके महान्‌ 
` शुका नाझ हो जाता हे और उसके ऊपर कल्याणंकारिणी वरदायिनी 
« भहाख्श्मी सदा ही प्रसन्न होती हैं ॥ ११ |! 
: aT 
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हम र 


२५--श्रीसरंखतीस्तोत्रम्‌ 


या कुन्देन्दुतुषारहारथवला या शुअवद्नाइता 
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या ३वेतपद्मासना । 
या अझाच्युतशङ्क्रसृतिभिर्देवेः सदा वन्दिता 
सा मां पातु सरखती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥ १ | 
आह्यासु राशीभवदड्भचल्ली- 

भासेच दासीकृतदुग्धसिन्धुम्‌ । 
मन्दसितेनिन्दितशारदेन्दु 

बन्देऽरविन्दासनसुन्द्रि त्वाम्‌ ॥ २ | 
शारदा शारदाम्भोजवदना. वढनाम्बुजे। ` 
सवदा संदासाक सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्‌॥ ३॥ 












जो कुन्दके फूल, चन्द्रमा, बफ और हारके समान इवेत हैं, जो शुग्न 

कपड़े पहनती हँ, जिनके हाथ उत्तम वीणासे सुशोमित हैं, जो खेत 

कमलांसनपर वैठती हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देव जिनकी सद 

स्तुति करते हैं ओर जो सब प्रकारकी जडता हर लेती हैं, वे भगवत 

सरस्वती मेरा पाल्न करे ॥ १ || दे कमळपर बैठनेवाली सुन्दरी सरखति | 
तुम सब दिशाओंमें पुज्ञीभूत हुई, अपनी देइळताकी आमासे ही क्षीर 
समुद्रको दास बनानेवाली ओर मन्द मुसकानसे शरद्क्रतके चन्द्रमाब | 
तिरस्कृत करनेवाली हो, तुमको. मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥ गरकालो। 
उत्पन्न कमळके समान मुखवाली ओर सब मनोरथोंको देनेवाली गाख। 
सब सम्पत्तियोंके साथ मेरे मुखमें सदा निवास करें || ३ || उन वच । 
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शक्तिस्तोत्राणि 
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सरखतीं च तां नोमि वागपिषठातदेवताम्‌ । 
देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जना; ॥ ४ ॥ 


पातु नो निकपग्रावा मतिहेम्न; सरखती । 
रज्ञेतरपरिच्छेद वचसे ` करोति या॥ ५ ॥ 

शुक्छां अझविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनी 

वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाब्यान्धकारापहाम्‌ । 

_ हस्ते स्फाटिकमालिकां च दधतीं पद्मासने संखितां 
बन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम ॥ ६ ॥ 

बीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले : * 

भक्तातिनाशिनि  विरश्विहरीशवन्दये । 
अधिष्ठात्री देवी सरखतीको प्रणाम करता हुँ, जिनकी कृपासे मनुष्य 
देवता बन जाता है॥ ४॥ बुद्धिल्मी सोनेके लिये कसौटीके समान 
सरखतीजी, जो केवळ वचनसे ही विद्वान्‌ और मूर्खोकी परीक्षा कर देती 
हैं, हमछोगोंका पालन करें ॥ “५ || जिनका रूप इवेत है जो ब्रह्म 
विचारकी परम तत्त्व हे; जो सब संसारमै फैल रही हं, जो क हार्थोमे वीणा 
ओर पुस्तक धारण किये रहती हैं, अभय देती हैं, मूर्खतारूपी अन्धकारको 
दूर करती हैं, हाथमें स्फटिकमणिकी माला लिये. रहती हें; कमलके 
भासनपर विराजमान होती हैं और बुद्धि देनेवाली हँ, उन आद्या 
धरी भगवती सरखतीकी बन्दना करता हूँ ॥ ६ ॥ हे वीणा घारण 


करनेवाली, ' अपार मङ्गल देनेत्राढी,. भक्तोंके दुःख छुड़ानेवाली, बरहम 
विशु और शिवसे वन्दित होनेवाली, कीति तथा मनोरथ देनेवाली 
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.. क्षीर्तिप्रदेजखिलमनोरथदे. महाहें 
| विद्याप्रदायिनि सरखति नोमि ७] 
इवेताब्जपूर्णविमलासनसंख्थिते 
 अचेताम्बराबृतमनोहरमञ्ुगात्रे । 
` उद्यन्मनोज्चसितपङ्कजमञ्जुलास्य 
` :  विद्याप्रदायिनि सरखति नोमि नित्यम्‌॥ ८॥ 











युक्ता 
ये त्वां भजन्ति निखिलानपरान्विहाय। 
ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण 
भूवह्विवायुगगनाम्बुविनिर्मितेन ॥ ९ । 
मोहान्थकारभरिते हृदये मदीये 
मातः सदेव कुरु वासमुदारभावे । 





पूच्यवरा ओर विद्या देनेवाली सरस्वति | तुमको नित्य प्रणा 
करता हूँ ॥ ७ ॥ दे श्वेत कमळोसे भरे हुए निर्मळ आसनपर विराजनेवान 
श्वेत वस्रेसि ढके सुन्दर शरीरवाढी, खिले हुए सुन्दर इवेत कमले 
समान मञ्जुळ मुखवाली और विद्या देनेवाळी सरस्वति ! तुमको गित 
प्रणाम करता हूँ ॥ ८ ॥हे मातः | जो मनुष्य तुम्हारे चरण-कमवे 
में मक्ति रखकर और सब देवताओंको छोडकर तुम्हारा भजन करते ॥| 
वे पृथ्वी, अग्नि; वायु, आकाश और जछ-इन पाँच तर्त्वोके १| 
शरीरसे ही देवता बन जाते हैं ॥ ९ ॥ दे उदार बुद्धिवाली मा ! मे 
' रूपी अन्षकारसे मरे मेरे हृदयमें सदा निवास करो और अपने सब | 
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शक्तिस्तोत्राणि ८९ 
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खीयाखिलावयवनिमलसुप्रभाभिः . 
शीघ्र विनाशय सनोगतमन्धकारम्‌ ॥१०॥ 
ब्रह्मा जगत्‌ सृजति पाल्यतीन्दिरेशः ` 
शम्ञुविनाशयति देवि तव प्रमावे; । 
न स्थात्कृपा यदि तव प्रकटप्रभावे 
न स्युः कथञ्चिदपि ते निजकायद्षा! ॥११॥ 


लक्ष्मीमेंधा धरा पुश्गोरी तुष्टिः प्रभा धत! । 
एताभिः पाहि तनुभिरष्टाभिमां ` सरखति ॥१२॥ 


सरखत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः । 
वेदवेदान्तवेदाङ्गविद्यास्थानेभ्य एव च॥१३॥ 
सरखति महाभागे विद्ये कमललोचने। . 


की निर्मल कान्तिसे मेरे मनके अन्धकारका शीघ्र नाश करो। १० ॥ 
हे देवि ! तुम्हारे ही प्रभावसे ब्रह्म जगतको बनाते हैं, विष्णु पाले हैं 
और शिव विनाश करते हैं; हे प्रकट प्रभाववाली | यदि इन तीनॉपर 
तुम्हारी कृपा न हो, तो वे करिसी प्रकार अपना काम नहीं कर सकते 
॥ ११॥ हे सरस्वती | लक्ष्मी, मेघा, धरा) पुष्टि) गोरी, दुष्ट, प्रभा, धृति- 
इन आठ मूर्तियांसे मेरी रक्षा करो ॥ १२ ॥ सरखतीको नित्य नमस्कार 
हे मद्रकालीको नमस्कार है ओर वेद, वेदान्त, वेदाङ्ग तथा बिद्याओ- 
के खानोंको प्रणाम दै ॥ १३ ॥ दे महाभाग्यवती शनखरूपा कमलके 
समान विशाल नेत्रवाळी, शनदात्री सरखती | मुझको विद्या दो में तुमको 
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विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमोऽस्तु ते ॥१४॥ 

यदक्षरं पदं भ्रष्ट मात्राहीनं च यङ्कवेत्‌ । 

तत्सव क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥१५॥ 
इति श्रीसरस्वतीस्तोत्रै सम्पूर्णम्‌ । 


a nd 


२६-_देव्या आरात्रिकम्‌ 


प्रवरातीरनिवासिनि निगमग्रतिपादे 

' प्रावारविहारिणि नारायणि हृद्ये | 
प्रपश्वसारे जगदाधारे श्रीविधे 

ग्रपन्नपालननिरते मुनिवृन्दाराच्ये ॥ १॥ 
जय देवि जय देवि जय मोहनरूपे । . 


प्रणाम करता हूँ ॥ १४॥ हे “देवि | जो अक्षर, पद अथवा मात्रा छूट 
गयी हो, उसके लिये क्षमा करो ओर हे परमेश्वरि | प्रसन्न रहो ॥ १५॥ 


हतको 4020. “सि 








दे प्रवरानदीतीरवासिनी, वेदोसे प्रतिपादित, क्षीरसागरविहारिणी; 
नारायण प्रिया, मनोहारिणी, संसारकी सार और आधाररूपिणी, लक्ष्मी और | 

` विद्याखरूपिणी, शरणागतकी रक्षामें तत्पर, मुनिगणेसि आराधित हे देवि! 
` तुम्हारी जय हो [जय हो ! हे मनोहर रूपवाली ! तुम्हारी जय हो | दै | 
मातः | इस संसारकूपमें पड़े हुए मेरा उद्धार करो ॥ १॥ पूर्णचळ्धके | 
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मामिह जननि समुद्धर पतितं भवकूपे | धुवपदस्‌॥ हे 
दिव्यसुधाकखदने इन्दोज्ज्वलरदने 


पद्नखनिरजितमदने मधुकेटभकदने | 
विकसितपङ्कजनयने पन्नगपतिशयने 


लगपतिवहने गहने संकटवनदहने ॥ जय देवि ॥ २॥. 
_मञ्जीराङ्कितचरणे मणिमुक्ताभरणे 


कज्चुकिवस्रावरणे वक्त्राम्बुजधरणे। - 
शक्रामयभयहरणे भूसुरसुखकणे ` 
करुणां कुरु मे शरणे गजनक्रोद्भरणे ॥ जय देवि०॥ ३॥ 
न 3 फ ९ | | `` 


समान दिव्य मुखवाली, कुन्दपुष्पके-से खच्छ दाँतोंत्राली, अपने पैरो 
नख-ज्योतिसे मदनको पराजित करनेवाडी, मधुकैटमका संहार करने- 
वाळी, प्रझुस्ित कमल-समान नेत्रोवाली, शेषशायिनी, गरुइवाहिनी, 
इराराध्या, संकटवनको भस्म करनेवाली (हे देवि! तुम्हारी जय हो | 
जय हो | )॥ २ ॥ चरणोंमें नूपुर धारण करनेवाली, मणि और मोतियोंके 
भूषण धारण करनेवाली, चोली और वस्जोसे सुसज्जित, कमळपुखी, इन्द्रे 
विष्न-बाधाओंको दूर करनेवाली ब्राह्मणोंके लिये, आनन्ददायिनी, गज और 
पाका उद्धार करनेवाली है देवि | मुझ शरणागतपर कृपा करो। ( हे 
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छिक्चा राहग्रीवां पासि त्वं विबुधान्‌ 

ददासि सृत्युमनिष्टं पीयूष विचुधान्‌ । 
बिहरसि दानव ऋद्धान्‌ समरे संसिद्धान्‌ 
मध्वमुनीखखरदे पालय संसिद्धान्‌ ।॥ जय देवि०॥ ४॥ 


इति देव्या आरात्रिकं समाप्तम्‌ 






Np wo 1 


देवि ! तुम्हारी जय हो ! जय हो!) ॥ २ ॥ तुम राहुकी ग्रीवा काठका 
देवोंदी रक्षा करती हो, असुरांको उनकी इच्छाके विपरीत मृत्यु ओर 
देवताओंको अमृत देती हो, युद्धकुराळ ओर वीर देत्योंसे रण-्ीग 
करनेवाली हो । हे मध्वसुनीश्वरको वर देनेवाली ! भक्तोंका पाळून 
करो ! हे देवि ! ( तुम्हारी जय हो | )॥ ४ ॥ 





न 
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विष्णुस्तोत्राणि 
२७--श्रीनारायणाष्टकम्‌ 
वात्सल्यादभयप्रदानसमयादातौर्तिनिवोपणा- 


दौदार्यादघशोपणादगणितश्रेयःपदग्रापणात्‌ । 
सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगतामेतेऽभबन्साक्षिणः 
प्रहाद्थ विभीषणश्च करिराट्‌ पाश्चाल्यहरया ध्र १ ॥ 
प्रहादास्ति यदीश्चरो वद हरिः सर्वत्र मे दशय 
स्तम्भे चेवमिति ब्रुवन्तमसुर तत्राविरासीद्भरिः । ` 





अति वात्सल्यमय होनेके कारण, मयमीतोंको अभयदान देनेका 
सभाव होनेके कारण, दुखी पुरुषोंका दुःख इरनेके कारण, अति उदार ओर 
पापनाशक होनेके कारण और अन्य अगणित कत्याणमय पदों ( श्रेया) की 
प्राति करा देनेके कारण सारे जगतके लिये मगवान, लक्ष्मीपति ही सेवनीय 
हैं; क्योंकि प्रहाद, विभीषण, गजराज, द्रोपदी, अहल्या कर ओर भुव--ये 
र ) इन कायाँम साक्षी हैं ॥ १ पी प्रहाद ! यदि तू पाकी 
सवेत्र है तो मुझे खम्मेमें दिखा?--देत्य 

ही वहाँ मगवान्‌ आविभूंत हो गये और अपने नखेसि उसके. वक्षःस्यलको 
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वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखेर्वात्सस्यमापादय- 
न्नातंत्राणपरायणः स भगवान्नारायणो मे गतिः ॥ २॥ 
श्रीरामात्र विभीषणोऽयमनघो रक्षोभयादागतः 
सुग्रीवानय पालयेनमधुना पोलस्त्यमेबागतम्‌ । 
त्युक्त्वाभयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवानात०॥३॥ 
नक्रग्रस्तपद्‌ समुद्धतकर ब्रह्मादयो भो सुराः 
` पारयन्तामिति दीनवाक्यकरिणं : देवेष्वशक्तेषु यः । 
` मा भेषीरिति यस नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधर आर्त०॥४॥ 
भो कष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पाण्डवानां सखे 





बदी करके अपना वात्सल्य प्रकट किया | ऐसे दीनरक्षक भगवान्‌ नारायण 
ही मेरी एकमात्र गति हैं ॥ २ ॥ व्हे जीरामजी ! यह निष्पाप विमीषण 
रक्षस रावणके मयसे आया है यह सुनते ही “सुग्रीव | उस पुलस्त्यः 
ऋषिके पोत्रको तुरंत छे आओ और उसकी रक्षा करो?-- ऐसा कहकर 
जैसा अभयदान औरघुनायजीने उसे द्या वह सबको विदित ही है; पे 
' ही दीनरक्षक भगवान्‌ नारायण मेरी एकमात्र गति हे || ३ ॥ आहदारा 
पाव पकड़ लिये जानेपर सँड उठाकर «हे ब्रह्मा आदि देवगण | मेरी 
रक्षा करो इस प्रकार दीनवाणीसे पुकारते हुए गजेन्द्रकी रक्षा 
देवताओंको असमर्थ देखकर “मत डर? ऐसा कहकर जिन श्रीघरने ग्राहका 
_ बघ करनेके लिये सुद्शनचक्र उठा लिया, वे ही दीनरक्षक भगवान्‌ नारायण | 
_ भेरी एकमात्र गति हैं॥ ४ ॥ 'हे कृष्ण | हे अच्युत | दै कृपालो | | 
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कासि कासि सुयोधनादपहतां भो रक्ष मामातुराम । 
तयुक्तोऽक्षयवस्रसंभृततनुं योऽपालयद्दरौपदीमार्त०।।५॥ 
यत्पादाब्जनखोदक त्रिजगतां पापौधविष्व॑सन 
यन्नामास्तपूरकं च पिवतां संसारसंतारकम्‌। 
पाषाणोऽपि यदड्प्रिपद्मरजसा शापान्मुनेर्मोचित आर्त ० ६ 
पित्रा भ्रातरयुत्तमासनगतं चोत्तानपादिश्ुवो 

दृष्टा तत्सममारुरक्षुर॒तो ` मात्रावमानं गतः । 

यं गत्वा शरणं यदाप तपसा हेमाद्रिसिहासनमात० ॥७॥ 


ह हेरे ! हे पाण्डचसखे ! तुम कहाँ हो! .कहाँ हो! दुर्योधनद्वारा दयी 
गयी मुझ आहुराकी रक्षा करो | रक्षा करो !!?--इस प्रकार प्रार्थना करनेपर 
जिसने अक्षयवस्रसे द्रौपदीका शरीर ढककर उसकी रक्षा की, वह 
हुखियोंका उद्धार करनेमें तत्पर भगवान्‌ नारायण मेरी गति हैं॥ ५॥ | 
जिनके चरणकमलोंके नखोंकी घोवन श्रीगङ्गाजी त्रिळोकीके पापसमूइको 
ध्वंस करनेवाली हैं, जिनका नामामृतसमूह पान करनेवालोंको संसार 
सागरसे पार करनेवाला है तथा जिनके पादपद्मॉकी रजसे पाषाण भी 
पुनिशापसे मुक्त हो गया, वे दीनरक्षक भगवान्‌ नारायण ही मेरी एकमात्र 
गति हैं || ६ || अपने माईको पिताके साथ उत्तम राजसिंहासनपर बैठा. 
उत्तानपादके पुत्र भ्रुवने जब खयं ही उसपर चढ़ना चाहा तो पिताने 
| उसे उमे नहीं लिया और विमातनि भी उसका अनादर क्रिया, उस 
` “मय जिनकी शरण जाकर उसने तपंके द्वारा सुमेरुगिरिके राजसिंहासनकी 
भि दी, वे ही दीनरक्षक भगवान्‌ नारायण मेरी एकमात्र गति हैं।॥ ७॥ | 
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आता विषण्णाः शिथिलाश्च भीता 
घोरेषु च व्याधिषु वतमानाः । 


सङ्कीत्य नारायणशब्दमात्र 
बिधुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति ८॥ 


इति शरीकूरेशखामिविरचितं ्रीनारायणाष्टकं सम्पूर्णम्‌ । 





२८--श्रीकमलापत्यष्टकस्‌ 

भुजगतल्पगतं घनसुन्दरं गरुडवाहनमम्बुजलोचनस्‌ । 
नलिनिचक्रगदाकरमव्ययं भजत रे मनुजाः कमलापतिम्‌ ॥ १॥ 
अलिङुलासितकोमलङुन्तलं बिमलपीतदुकूरुमनोहर म्‌ । 
जलधिजाक्षितवामकलेवरं भजत रे मनुजाः कमलापतिम्‌ २॥ 

` जो पीड़ित हैं, विघादयुक्त हँ, शिथिल ( निराश ) हैँ; भयमीत हैं अगा 
किसी मी घोर आपत्तिमें पढे हुए हैं; वे “नारायण? शब्दके संक्रीतैनमा्ते 
दुःखसे मुक्त होकर सुखी हो जाते हैं ॥८॥ 


— oe 


रे मनुष्यो ! जो शेषशय्यापर पोढे हुए हँ, नीलमेव-सदश स्सा 
सुन्दर हैं, गरुड़ जिनका वाहन है और जिनके कमळ-जैसे नेत्र है | 
शद्ध-चक्र-गदा-पद्यघारी अव्यय॒श्रीकमलापतिक्रो भजो ॥ १ ॥ मार 
समान जिनकी काली-काली कोमल अलके हैं, अति निर्मळ सुन्दर पीवार्मी| 
है ओर जिनके वामाङ्में श्रील्क्ष्मीजी सुशोभित हैं, रे मनुष्यो | | 
भीकमलापतिको भजो || २ ॥ जप, तप, यज्ञ अथवा उत्तम उत्तम ल | 
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ra जपश्च तपोभिरुताध्वरेरपि किमुत्तमतीथनिषेवणे; । 
कित शाख्रकदम्बविलोकनेभेजत रे मनुजा; कमलापतिम्‌॥ ३॥ 
रुजदेहमिमं झवि दुल॑भं समधिगम्य सुरेरपि वाञ्छितम्‌ । 
विपयलम्पटतामपहाय वे भजत रे भनुजा; कमलापतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
नवनिता न सुतो न सहोदरो न हि पिता जननी न च बान्धवः | 
व्रजति साकमनेन जनेन वे भजत रे मनुजाः कमलापतिम्‌ ॥५॥ 
सकळ मेव चलं सचराचरं जगदिदं सुतरां धनयौवनम्‌ । 
समवलोक्य विवेकटशा दुत भजत रे मनुजा; कमलापतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
बरिविधरोगयुतं क्षणभङ्गुरं परवशं नत्रमार्गमलाकुलम्‌ । 
परिनिरीक्ष्य शरीरमिदं स्वकं भजत रे मनुजाः कमलापतिम्‌ ॥ ७॥ 


| सेवनमें क्या रक्खा है १ अथवा अधिक शाख्राबलोकनके पचडेमें पढ्नेसे 
| दी क्या होना हे ? रे मनुष्यो | बस; श्रीकमलापतिको ही भजो ॥ ३॥ इस 
ंसारमें यह मनुष्य-शरीर अति दुर्लम और देवगणोसे वाञ्छित है-- 
ऐसा जानकर विषय-लम्पटताको त्याग कर रे मनुष्यो ! श्रीकमलापतिको 
मजो ॥ ४ ॥ इस जीवके साथ खी, पुत्र, भाई, पिता, माता ओर 
' वेखुजन कोई भी नहीं जाता, अतः रे मनुष्यों! भरीकमलापतिको भजो॥५॥ 
| यह सचराचर जगत्‌, धन और यौवन समी अत्यन्त अखिर हैं--ऐसा विवेक 
दरस देखकर रे सनुष्यो ! शीघ्र ही श्रीकमलापतिको मजो ॥ ६ ॥ यह 
शरीर नाना प्रकारके रोगोंका आश्रय, क्षणिक? परबझ तथा मसे भरे हुए 
| नो मार्गोवाला है--ऐसा देखकर रे मनुष्यो ! श्रीकमलापतिको भजो ॥ ७ ॥ 


स्तो० र्‌० ९$--- 





! पिच 
। ~ 
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मुनिवरेरनिश हृदि भावितं तिरश्चि सदा । 
मरणजन्मजराभयमोचनं भजत रे मनुजाः कमलापतिम्‌ ॥ ८ 
हरिपदाष्टकमेतदतुत्तमं परमह॑सजनेन समीरितम्‌ । 
पठति यस्तु समाहितचेतसा ब्रजति विष्णुपदं स नरो ध्रवम्‌ ॥ ९॥ 
इति श्रीमत्परमहंसखामिब्रह्मानन्दिरचितं श्रीकमलापत्यष्टकं सम्पूणम्‌। 


PT, ° a विवि 
२६-श्रीदीनबन्ध्वष्टकस्‌ 


यसादिद॑ जगदुदेति चतुमुखाद्य 
यसिन्नवस्थितमशेष मशेषमूले । 

यत्रोपयाति विलयं च समस्तमन्ते 
मुनिजन जिनका अहर्निश हृदयमें ध्यान करते हैं शिव, ब्रह्मा तथा इन्द्रादि 
समस्त देवगण जिनकी सवदा वन्दना करते हैं; तथा जो जरा, जम 
ओर मरणादिके भयको दूर करनेवाले हँ, रे मनुष्यो | उन श्रीक 
पतिको भजो ॥ ८ ॥ दास परमहंसद्वारा कहे गये इस अत्युत्तम मगवार 


हरिके अष्टकको जो मनुष्य समाहितचित्तसे पढ़ता है वह अवश्य ही भगवा | . 


विष्णुके परमधामको प्रास होता दै॥ ९ ॥ 
— Coan oe 


र जिन परमात्मासे यह ब्रह्म आदिरूप जगत्‌ प्रकट होता दै ओर | 
सम्पूणं जगतके कारणभूत जिस परमेश्वरमें यह समस्त संसार स्थित है तग. | 
अन्तकाळमं यह समस्त जगत्‌ जिनमें लीन हो जाता दै वे दीतर | 
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इग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः ॥ १ ॥ 
चक्र सहस्रकरचारु करारविन्दे . 
शुवी गदा. द्रवरश्च विभाति यस्य। 
पक्षीन्द्रपृष्ठपरिरोपितपादपद्यो, एग्गोचरो० ॥ २ ॥ 
येनोद्धता वसुमती सलिले निमग्ना 
नग्ना च पाण्डववधूः खगिता दुकूले; । 


९९ 


1 २ य २२ 


म कि र 


सम्मोचितो जलुचरस्य मुखाइजेन्द्रो दग्गोचरो> ॥ ३॥ 


यस्याद्रेदष्टिवरातस्तु सुरा समृद्धि 
कोपेक्षणेन दनुजा विलय व्रजन्ति । 
भीताश्चरन्ति च यतोऽकयमानिलाद्या इम्गोचरों० ॥ ४ ॥ 


. भगवान्‌ आज मेरे नेत्रोंक्रे समक्ष दर्शन दें ॥ १॥ जिनके करकमळमें 


सूर्यके समान प्रकाशमान चक्र, भारी गदा और श्रेष्ठ गङ्ग शोभित हो रहा 
है; जो पक्षिराज ( गरुड़ ) की पीठपर अपने चरणकमल रक्खे हुए हैं, वे 
दीनबन्धु भगवान्‌ आज मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दें || २॥ जिन्होंने जलमें 
डूबी हुई परथ्वीका उद्धार किया; नग्न की जाती हुई पाण्डववधू ( द्रोपदी ) 


को वस्नेसि ढक लिया और आहके मुखसे गजराजको वचा लिया-वै 


दीनबन्धु भगवान्‌ आज मेरे नेत्रेकि समक्ष हो जायँ ॥ ३ ॥ जिनकी स्नेह 
इहते देखे जानेके कारण देवतालोग ऐश्वर्य पाते हैं और कोपदृष्टिके द्वारा 
देखे जानेसे दानवलोग नष्ट हो जाते हुँ, तथा सूर्य, यम ओर वायु आदि 


| जिनके भयसे भीत होकर अपने-अपने कार्योमे प्रवृत्त होते हँ, वे दीनवखु भगवान्‌ 
| आज मेरे नेन्नोंके सामने हो जायँ ॥ ४ ॥ सामवेदके गानमें चतुरलोग 


? 
५ 
4 
he 
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गायन्ति सामकुशला ' यमजं मखेषु 
ध्यायन्ति धीरमतयो यतयो विविक्त । 
पञ्यन्ति योगिपुरुषाः पुरुषं शरीरे इण्गोचरो० ॥५॥ 
आकाररूपशुणयोगविवर्जितोऽपि 
भक्तानुकम्पननिमित्तगृहीतमूतिंः । 
यः सर्वगोऽपि कृतशेषशरीरशय्यो इण्गोचरो० ॥ ६॥ 
यस्याङ्ध्रिपङ्जमनिद्रमुनीन्द्रबुन्दे- 
राराध्यते भवदवानलदाहशान्त्यै । 
सर्वापराधमविचिन्त्य ममाखिलात्मा इग्गोचरो० ॥ ७॥ 





यज्ञम जिन अजन्मा भगवानके गुणोंको गाते हैं, धीर वुद्धिवाठे 
संन्यासीलोग एकान्तमें जिनका ध्यान करते हैं, और योगीजन अपने शरीरे 
भीतर पुरुषरूपसे जिनका साक्षात्कार करते हैं, वे दीनवन्धु भगवान्‌, आज 
मेरै नेत्रोके सामने हों || ५ || जो ` भगवान्‌ आकार, रूप और गुणे 
सम्वन्धसे रहित होकर भी भक्तोके ऊपर दया करनेके निमित्त अवतार 
धारण करते हैं ओर जो सर्वत्र विद्यमान रहते हुए मी शेषनागके शरीरको 
अपनी राय्या बनाये हुए हैं, वे दीनबन्धु भगवान्‌ आज मेरे नेत्रे 
प्रत्यक्ष हों || ६ ॥ आल्स्यहीन मुनिवरोंका समूह संसारके दुःखल्पी 
दावानलकी जलन शान्त करनेके लिये जिन भगवानके चरणकमल्की 

आराधना करता है, वे समस्त जगतके आत्मभूत दीनबन्धु मेरे सर | 
अपरार्घोको भूलकर आज मेरे नेत्रोंके समक्ष दर्शन दें ॥ ७॥| 


8 
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यन्नामकीतनपरः श्वपचोऽपि नूनं 
हित्वाखिलं कलिमलं शुवन पुनाति | 
दर्वा ममाघमखिएं करुणेक्षणेन इग्गोचरो० ॥ ८॥ 
दीनबन्ध्वष्टक पुण्यं ब्रह्मानन्देन भाषितम्‌ । 
यः पठेत्‌ प्रयतो नित्यं तस्य विष्णुः प्रसीदति ॥ ९ ॥ 


ईति श्रीमत्परमहंसत्वामित्रह्मानन्दविरचितं श्रीदीनबन्ध्यएक :सम्पूर्णम्‌ । 
——C Es 
३ ०--परमेश्वरस्तुतिसारस्तोत्रम्‌ 


त्वमेकः शुद्धोऽसि त्वयि निगमबाह्या मलमयं 
प्रपञ्च पश्यन्ति भ्रमपखशा; पापनिरताः । 





जिन भगवानके नामकीर्तनमे तत्पर चाण्डाल भी निश्चय ही सम्पूर्णे कलिमल 
(पाप ) को त्यागकर जगतूको पवित्र कर देता है वे दीनबन्धु भगवान्‌ 
मेरे समस्त पापको अपनी करुणादृष्टिसे जलाकर आज मेरे नेत्रोको प्रत्यक्ष 
दशन दें ॥ ८ ॥ जो लोग ब्रह्मानन्दके कहे हुए इस दीनबन्ध्वष्टक नामक 
पवित्र स्तोत्रका नित्य संयतचित्तसे पाठ करेंगे उनके ऊपर विष्णुभगवान्‌ 
प्रसन्न रहेंगे ॥ ९ ॥ ० 


हे शरण: देनेवाले परमात्मन्‌ ! तुम एक और झड | हो; किन्तु वेदके 
विरुद बुद्धि रखनेवाले भ्रान्त और पापपरायणजन तुम्हारे ऐसे खल्ममें मी 
विकाररूप प्रपञ्च ( संसार ) देखते हैं | हेसवेव्यापी मगवन्‌ | मुझे उन छोगों- 
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बहिस्तेभ्यः कृत्वा खपदशरणं मानय विभो 
गजेन्द्रे इष्टं ते शरणद वदान्यं खपद॒दस ॥ १। 
न सृष्टेस्ते हानियंदि हि कृपयातो$वसि च मां 
त्वयानेके गुप्ता व्यसनमिति ते5स्ति श्रुतिपथे । 
अतो माश्ुद्धतं घटय मयि इष्टिं सुत्रिमलां 
न रिक्तां मे गराश्चां खजनरत कतुं भव हरे ॥ २॥ 
कदाहं भो खामिन्नियतमनसा त्वां हृदि भज- 
भद्रे संसारे ह्यनवरतदुःखेऽतिविरसः। 
मेयं तां शान्ति परमधुनिभियो ह्यथिगता 


से अलग करके अपने चरणोंकी शरणमें ले लो | [ अपनी शारणमें लेमे] 
तुम्हारी उदारता गजेन्द्रके विषयमें देखी गयी है कि तुमने उसकी स 
करके उसे अपना घाम दे दिया ॥ १ ॥ हे भगवन्‌ | यदि तुम कृपाकर मे 
रक्षा करते हो तो इससे तुम्हारी सुष्टिमयांदाकी कोई हानि नहीं दै । ह 
अनेकोंकी रक्षा की है, इमारे कानोंमें यह बात पड़ चुकी है कि 
शरणागतोंकी रक्षा करनेका .व्यसन दै, अतः मेरा उद्धार करनेके लिये 7 
मुझपर भी अपनी निर्मल इष्टि डालो | अपने भक्तजनोंकी रक्षामें तत्पर रश 
वाले हे भगवन्‌ | मेरी प्रार्थनाको असफल न करो || २॥ हे प्रमो ! मैं कव दे 
अपने दृदयमें संयतमनसे भजता हुआ अमङ्गलमय एवं सर्वदा दुःखयुक्त * 
संसारसे विरक्त होकर उस शान्तिको प्राप्त करूँगा जिसको कि 

पाया है | दे भव-बन्धनसे मुक्त करनेवाले भगवन | तुम दया करे £ 
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ˆ दयांकृत्वा मेत्वं वितर परशान्ति भवहर ॥ ३ ॥ 
विधाता चेडिश्वं सृजति सृजतां मे शुभकृति 
विधुश्चेत्पाता मावतु जनिमतेदु;खजलधेः । 
हरः संहतो संहरतु मम शोकं सजनक 
यथाहं मुक्त; स्यां किमपि तु तथा ते विदधताम्‌ ४॥ 
अहं ब्रह्मानन्दस्त्वमपि च तदाख्यः सुषिदित- 
स्ततोऽहं भिन्नो नो कथमपि भवत्तः शरुतिद्शा । 
तथा चेदानीं त्वं त्वयि मम विभेदस्य जननीं 
मायां संवार्य प्रभव मम भेदं निरसितुम्‌ ॥ ५ ॥ 
कदाहं हे खामिञ्चनिसृतिमयं दुःखनिषिडं 
भवं हित्वा सत्येऽनवरतसुखे खात्मवपुषि । 
वही पराझान्ति दो || ३ ॥ है भगवन्‌ ! ब्रह्मा यदि संसारी सृष्टि करते दै 
तो मेरे शुभकर्मोंकी सृष्टि करे, विष्णु भगवान्‌ यदि संसारकी रक्षा करते ह 
तो जन्म-मरणके दुःखरूपी सागरसे मेरी रक्षा करें ओर शिव यदि संसारा 
संहार करते हैँ तो मेरे शोकोंका उनके कारणभूत अम कर्मोंसहित संहार 
करें | जिस प्रकार मेरी मुक्ति हो सके वैसा कोई उपाय वे छोग करे ॥ ४ ॥ 
हे भगवन्‌ | मेरा नाम ब्रह्मानन्द है और तुम्हारा मी अ का ८ 
| किसी प्रकार भिन्न नहा 
मो प्रकट करलेवाली अपनी 
माया दूर कर भिन्नताको निकाळ दो ॥ ५ ॥ दे परमो | में कब जन्ममरण 


१. वेदवाक्यके अनुसार । 
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रमे तसिन्नित्यं निखिलघ्ुनयो प्रह्मरसिका 
रमन्ते यसिंस्ते कृतसकलकृत्या यतिवराः । ६॥ 
पठन्त्येके शारं निगममपरे तत्परतया 
यजन्त्यन्ये त्वां वे ददति च पदाथोस्तव हितान्‌ । 
अहं तु खामिस्ते शरणमगमं संसृतिभया- 
चथा ते प्रीति; स्याद्वितकर तथा त्वं कुरु विभो ॥ ७॥ 
अहं ज्योतिनित्यो गगनमिव तः सुखमय; 
शरुतो सिद्धोऽद्वेतः कथमपि न भिन्नोऽसि विधुतः। 
इति ज्ञाते तत्वे भवति च परः संसृतिल्या- 
दतस्तत्वज्ञानं मयि सुघरयेस्त्वं हि कृपया॥ ८ ' |. 









घोर दुःखवाळे संसारको छोड़कर निरन्तर आनन्दमय सत्य आत्मखरूम | 
नित्य रमण करूँगा, जिसमें कि ब्रह्माखादके रसिक तथा कृतकृत्य योगीर 
महामुनि रमण करते हें ॥ ६ || हे भगवन्‌ ! तुमको प्रसन्न करनेके थिम 
कोई शाख पढ़ते हैं और कोई तत्पर होकर वेद पढ़ते हैं तथा दूसरे 
लोग यशके द्वारा तुम्हारी आराधना करते हैं और तुम्हें रुचिकर बलु 
अर्पण करते हैं; किन्तु हे परमो ! मै तो संसारके दुःखोंके डरसे तुम्हारी शरणों 
आया हूँ । दे हित करनेवाले व्यापक परमात्मन्‌ | जिस प्रकार मुझपर | 
तुम्हारी प्रसन्नता हो सके वेसा करो || ७॥ हे भगवन्‌! मैं प्रकाशरूप) नित्या |. 
आकाशके समान व्यापक; पूर्णकाम, आनन्दमय और श्रुतिसिद्ध अद्वैतस्म ह | 
किती प्रकार बसे भिज नहीं हूँ, इस प्रकार तत्त्वशान हो जानेपर विवेक |. 
दृष्टिसे जगतूका ल्य हो जानेके कारण ज्ञानी ब्रह्मरूप हो जाता है; इसलिग न 
412 
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` जनादौ संसारे जनिसृतिमये दुःखितमना 
क्षः सन्कश्रिङ्गजति हि गुरु ज्ञानपरमम्‌ । 
ततो ज्ञात्वा यं वे तुदति न पुनः क्‍्ठेशनिवहे- 
भजेऽहं तं देवं भवति च परो यस्य भजनात्‌ ॥ ९ ॥ 
विवेकी वैराम्यो न च शमदमाद्याः पडपरे 
'ग्रुम्नुक्षा मे नास्ति प्रभवति कथं ज्ञानममरम्‌। 
अतः संसाराञ्धेस्तरणसरणिं माम्नुपदिशन्‌ 
स्वबुद्धि श्रोतीं मे वितर भगवंस्त्वं हि कुपया॥१०॥ 
कदाहं भो खामिन्निगममतिवेद शिवमय 
चिदानन्दं नित्य श्रुतिहृतपरिच्छेदनिवहम्‌ । 
तुम कृपा करके मुझमें तत्त्वज्ञान भर दो ॥ ८ ॥ जन्म-मरणरूर भयसे 
युक्त इस अनादि-संसारमें मन-हो-मन सदा दुखी” रहनेवाला कोई 
' पुखर इससे मुक्त होनेकी इच्छासे परम ज्ञानी गुरुकी सेवा करता है और 
उससे जिस भगबानक्रो जानकर फिर सांसारिक क्लेशसमूहोंसे पीड़ित 
नह होता उस देवको में भजता हूँ, जिसके भजनसे मक्त परब्रह्मखरूप हो 
' जाता है॥९ ५ हे भगवन्‌ ! मुझमें न विवेक है, न वैराग्य और न शम) 
दम आदि ज्ञानके अन्य छः साधन ही हैं; मुझमें मुक्त दोनेकी सुद 
इच्छा भी नहीं है; फिर कैसे निर्मल ज्ञान प्रात हो सकता है ! इसलिये 
सतारसागरको पार करनेके मार्गका उपदेश देते हुए तुम इपाकर 
| सको अपनी वैदिक बुद्धि ( ब्रह्मविद्या ) प्रदान करो | १० ॥ हे. 
| सामिन्‌ | भुतिने जिनके त्रिविध परिच्छेद ( इयत्ता ) का बाघ किया है; 
| 
| 
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त्वमर्थाभिन्‍्न॑ त्वामभिरम इहात्मन्यविरत 

मनीषामेवं मे सफलय वदान्य खकपया॥॥| 
यदर्थं सवं वै प्रियमसुधनादि प्रभवति 

स्वयं नान्यार्थो हि प्रिय इति च वेदे गरतरिदितम्‌ | 
स आत्मा सर्वेषां जनिसृतमतां वेदगदित- | 

स्ततोऽहं तं वेद्यं सततममलं यामि शरणम्‌ |! 
मया त्यक्तं सवं कथमपि भवेत्स्वात्मनि मति- 

स्त्वदीया माया मां प्रति तु विपरीत कृतवती | 
ततोऽहं किं कुया न हि मम मतिः क्कापि चरति 
जो वेदिक बुद्धिसे ही जाननेयोग्य हैं, जो नित्य, चिदानन्दषन । 
कस्याणस्वल्प हैं तथा जो "त्वम्‌? पदके अर्थभूत जीवात्मासे अभि 
ऐसे आपका निरन्तर अपने हृदय-देरामें.में कब ध्यान करूँगा, हे : 
परमेश्वर ! आप अपनी कृपासे मेरे इस विचारको सफल करें॥ ॥ 
हे भगवन्‌ | जिसके लिये प्रिय होनेके कारण ही ये प्राण, धनी. 
समस्त वस्तु प्रिय प्रतीत होते हैं; और जो किसी दूसरेके लिये प्रिय होगे 
प्रिय नहीं है अपितु स्वतः प्रिय है; यह बात वेदमें प्रसिद्ध है. 
जन्मने-मरनेवाळे समस्त प्राणियोका आत्मा है और ॐ 
वदोमें वर्णन किया गया है, अतः मैं उसीके जानने योग रै 
आत्मवेदकी सदा ही शरण लेता हूँ ॥ १२॥ हे नाय ! मे| 
किसी भकार आत्मखस्प तुममें छगी रहे, इसी उदूदेश्यसे मैने | 
सब कुछ परित्याग कर दिया, किन तुम्हारी मायाने तो मेरै प्रति है 
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द्यां कृत्वा नाथ स्वपदशरणं देहि शिवदम्‌ ॥ १३॥ ` 
गा देत्याः कीशा भवजरूधिपार हि गमिता- 

स्त्वया चान्ये खामिन्किमिति समयेऽसिञ्छयितवान्‌ । 
ग हेला त्व॑ कुयास्त्वयि निहितसर्वे मथि विभो 

न हि त्वाह हित्वा कमपि शरण चान्यमगमम्‌ ॥ १४ ॥ 

अनन्ताद्या विज्ञा न गुणजरूधेस्तेऽन्तमगम- 

न्नतः पारं यायात्तव शुणगणानां कथमयम्‌ । 
गृणन्यावद्धि त्वां जनिमतिहर याति परमां 

गतिं योगिप्राप्यामिति मनसि बुद्ध्वाहमनत्रस्‌ ॥ १५ ॥ 

इति श्रीमन्मोक्तिकरामोदा 
परमेश्वरस्तुतिसारस्तोत्रं सम्पूणेम्‌ | 

र निज य 8 \ 1 कत 
री कायं किया, अतः अब में क्या करूँ मेरी बुद्धि कुछ काम 
| करती, अब तुम्हीं दया करके मुझे कल्याण देनेवाले अपने चरणोंकी 
| शरण दो ॥ १३ ॥ दे प्रमो | तुमने पर्वत-दृक्षादि स्थावरो, दें गर 
| ओर दूसरोंको भी संसारसागरके पार कर दिया | इस समय क्यों सोर 
| हे अन्तर्यामिन्‌ ! तुम्हारे विराट स्वरूपर्मे समस्त संसार है, इसलिये तुम 
मेरा अनादर न करो, तुमको छोड़कर मैने दूसरेकी शरणनहीं ली || १४ । 
हे भगवन्‌ ! विशेष ज्ञान रखनेवाळे शेष, शारदा आदि मी यदि तुम्हारे 
` गुणरूपी सागरके पार न जा सके, तो मुझ-जैंसा साधारण अन तुम्हारे 
| समूहका पार केसे पा सकता है! परन्तु जन्म-मरणल्प जोगी 
. उम परमेश्वरका जितना ही हो सके उतना ही गुणगान करके मतुध्य 
| प्राप्त होनेयोग्य परमगतिको प्राप्त कर लेता है ऐसा मनम जानकर 
मैने आपकी स्तुति की है ॥ १५ ॥ | 
| 
i 
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हि भर दळ. “किक whos vehes fens oft of wif bees किक afl oft afl yoke oof va 


श्रीभगवच्छरणस्तोत्रम 
३१-- 
सचिदानन्दरूपाय भक्तानुग्रहकारिणे | 
मायानिर्मितबिश्वाय महेशाय नमो नमः ॥! 
रोगा हरन्ति सततं प्रवलाः शरीर 
कामादयो5प्यनुदिनं प्रदहन्ति चित्तम्‌। 
मृत्युश्च नृत्यति सदा कलयन्‌ दिनानि 
तसात्तमद्य शरणं मम दीनबन्धो॥: 
देहो विनष्यति सदा परिणामशील- | 
श्चित्तं च खिद्यति सदा विषयातुरागि | 
बुद्धिः सदा हि रमते विषयेषु नान्तस्तस्रात्‌० ॥ 
आयुर्विनञ्यते यथामघटस्थतोयं 
मक्तोपर दया करनेवाले ओर मायासे संसारकी रचना 
सञ्चिदानन्द्रूप महेश्वरको वारंबार नमस्कार है॥ १ ॥ हे मण. 
इस संसारमें प्रबल रोग सर्वदा शरीरको क्षीण करते रहते ह| 
आदि मी प्रतिदिन हृदयको जळाते रहते हैं और मृत्यु भी दिनांके ! 1 
हुईं पास ही नृत्य करती रहती है। इसलिये हे दीनबन्धो ! अब मेर: 
आप ही शरण हैं ॥ २ ॥ सदा ही परिवर्तनशील यह शरीर नष्ट | 
र्‌हा दद ओर विषयोंम आसक्त रहनेवाळा चित्त सदा ही खिन्न रहा ऋ 2, 


मेरी बुद्धि मी सदा विषयोमें रमती है, अन्तरात्मामें नहीं । छ 
है दीनबन्धो | अब मेरी आप ही शरण हैं ॥ ३ ।; कष्टकी बात 
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लक oenanenananannananennnntennnnnnnnnni snes Sr 
विद्युत्ममेव चपला बत यौवनश्रीः | 

वृद्धा प्रथावति यथा सृगराजपत्नी | तसात्‌० ॥ ४ ॥ 
आयाद्‌ व्ययो मम भवत्यधिकोऽविनीते 

कामादयो हि वलिनो निबलाः शमाद्याः | 
ृत्युयंदा तुदति मां वत किं वदेयं | तसात्‌० ॥ ५ ॥ 
तप्तं तपो न हि कदापि मयेह तन्वा ` 

वाण्या तथा न हि कदापि तपश्च तप्तम्‌ । 
मिथ्याभिभाषणपरेण न मानसं हि । तसात्‌० ॥ ६॥ 
लब्धं मनो मम सदा न हि याति सोम्यं 





कच्चे घडेमें रक्खे हुए जलकी तरह आयुका नाश दो रहा है, योवनकी 
मा विजलीकी चमक-सी क्षणमङ्कुर है और इद्धावस्था सिंदी 
मोति ( खानेके लिये ) दौड़ी चली आ रही है, इस कारण दे 
'दैनवन्धो | अव मेरे लिये आप ही शरण हैं || ४ ॥ हे भगवन्‌ ! 
गेरे पास आयसे व्यय ही .अधिक दै, क्योंकि मुझ अविंनीतपर कामादि 
| है वी होते हैं ( उन्हींका मुझपर प्रभाव दै) और शम आदि निषे 
रहते हैं ( इनका मुझपर वश नहीं चलता ) । खेद दै कि जव 
| इसे मृत्यु पीडित करेगी, उस समय मैं क्या कह सकूँगा १ इसलिये हे 
दीनबत्धो | अब मेरे लिये आप ही शरण हैं॥ ५॥ दे मगवन्‌ ! 
| मैने इस जीवनमै कभी शरीरसे तप नहीं किया, सदा असत्य भाषणें 
| ओ रहकर कमी बाणीसे भी तप नहीं किया और मानस तप तो 
मी किया ही नहीं, अतः हे दीनबन्धो | अब मेरे लिये आप ही शरण 
हैं॥ ६॥ हे भगवन्‌ | मेरा मन सदा ही खब्घ--जडबत्‌ सनः 
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चक्षुश्च मे न तव पश्यति विश्वरूपम्‌ | 
बाचा तथै न बदेन्मम सोम्यवाणी । तसात्‌० ॥ ७। 
सत्त्व न मे मनसि याति रजस्तमोभ्यां | 

विद्धे तथा कथमहो शुंभकमेबाती । 
साक्षात्परम्परतया सुखसाधनं तत्तसात्‌० ॥ ८। 
पूजा कृता न हि कदापि मया त्वदीया 

मन्त्रं त्वदीयमपि मे न जपेद्रसज्ञा। 
चित्तं न मे रति ते चरणौ ह्यवाप्य । तसात्‌० ॥ ९| 


रहा है; इस कारण सौम्य ( विद्ध एवं विनम्र ) नहीं हो रहा है अ 
मेरी आँखें आपके विश्वल्पका दशन नहीं कर पातीं, # इसी प्रा 
मेरी जिह्वा मी मीठी वाणी नहीं बोलती । अतः दे दीनबन्धो | अब मे|| 
लिये आप ही शरण हैं || ७ ॥ रजोगुण और तमोगुणसे विद ह| 
मेरे हृदयमें सत्त्वगुण नहीं आने पाता । अहो ! ऐसी स्थितिमें छम कर्मे]. 
करना तो दूर रहा, उनकी वात भी कैसें की जा सकती है ओर स 
अथवा परस्परासे वह ( शुभ कर्म ) ही सुखका साधन है, (सोशी 
नहीं है ) इसलिये हे दीनबन्धो | अब मेरे लिये आप दी शरण हैं ॥/ 
है भगवन्‌ ! मैंने कमी मी आपकी पूजा नहीं की, मेरी जिहां 

मन्त्रको भी नहीं जपती ओर न मेरा चित्त आपके चरणॉकी 

उनका चिन्तन ही करता दै; इसलिये हे दीनबन्धो ! अब मेरे 


+ अर्थात्‌ “जगत? रूपमें भगवान्‌ हो विराजमान हैं, ऐसी गती 
आँखोंको नहीं हो रही हे । 
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PO rans nn ie SO 
गज्ञो न मेऽस्ति इतिदानदयादियुक्त 
| ज्ञानस्य साधनगणो न विदेकमुख्यः । 
ज्ञानं क साधनगणेन विना क्क मोश्षस्तसात्‌० ॥१०॥ 
सत्सङ्गतिदि विदिता तव भक्तिहेतुः 
साप्यद्य नास्ति बत पण्डितमानिनो मे । 
तामन्तरेण न हि सा क्क च बोधवाता । तसात० ॥११॥ 
दृष्टिने भूतविषया समताभिधाना 
वेषस्यमेव तदियं विषयीकरोति । 
शान्तिः कुतो मम भवेत्समता न चेत्स्यात्तस्ात्‌० ॥१२॥ 







आप ही शरण हें || ९ || हे भगवन्‌ ! मैने हवन) दान, दया आदिसे 
युक्त यज्ञ नहीं किया और न ज्ञानके साधनसमूह विवेक आदिको ही प्रास 
का! साधनसमूहके विना ज्ञान केसे हो सकता है ? ओर बिना ज्ञानके 
मोक्ष केसे हो सकता है? इसलिये हे दीनबन्धो | अब मेरे लिये आप ही 
सरण हें || १० | हे भगवन्‌ | यह प्रसिद्ध है कि आपकी भक्तिका कारण 
सङ्ग है, पर खेद है कि अपनेको पण्डित माननेवाले मुझमें वह ( सत्सङ्ग ) 
मी नहीं है। सत्सङ्गके विना भगवद्भक्ति नहीं होती; फिर शनकी तो बात 
है कहाँ हो सकती है १ इसलिये दे दीनवन्धो | अत्र मेरे लिये आप ही 
शरण हें || ११ ॥ हे भगवन्‌ ! मेरी इष्टि प्राणियोमि समान नहीं रही 
2 अपि तु यह प्राणियोमै विषम भावनाको ही अपनाती है । यदि 
| ५ दृष्टिम समता नहीं हुई तो मुझमें शान्ति केसे प्रात हो सकती है ! 
सध्ये हे दीनबन्धो ! अब मेरे लिये आप ही शरण हैं ॥ १२॥ 
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मैत्री समेषु न च मेऽस्ति कदापि नाथ 
' दीनेतथान करुणा सुदिता च पण्ये। 

पापेऽनुपेक्षणवतो ' मम सुत्कथंस्यात्तस्सात्‌० ॥११ 
नेत्रादिकं मम वहिविषयेषु सक्त 

नन्तर्छुखं भवति तानविहाय तस्य । 
वान्तर्भुखत्वमपहाय सुखस्य वार्ता । तस्मात्‌° ॥१॥| 
त्यक्तं गृहाद्यपि मया भवतापशान्त्ये 

नासीदसो हृतहृदो मम मायया ते। 


NNN 


सा चाधुना किम्मु विधास्यति नेति जाने । तस्रात्‌०।१५ 





हे नाथ ! अपने बराबरवालोंमें मेरी मित्रता नहीं है और मैंने न तो 
दीनोंपर दयां दिखायी और न कमी पुण्यके विषयमे प्रसन्नता ही प्र#| 
की | जब मैने पापमें उपेक्षा नहीं दिखायी तो मुझे प्रसन्नता से| 
मिले ! इसलिये हे दीनवन्धो | अव मेरे लिये आप ही शरण हैं ॥ १३। 
हे मगवन्‌ ! मेरी नेत्रादि इन्द्रियाँ बाह्य विघयोंमें ही आसक्त हैं, इनकी | 
अन्तमुख नहीं होती; भला; विषयोंको त्यागे विना ही इद्र 
अन्तसुखता कहाँसे होगी १ और इन्द्रियोंके अन्तमुंख हुए बिना सुत्न 
वार्ता कहों ! इसलिये हे दीनबन्धो ! अब मेरे लिये आप ही रर 
हैं ॥ १४ || हे भगवन्‌ ! मैंने सांसारिक दुःखोकी शान्तिके लिये छ 
गह आदि सबका परित्याग कर दिया, किन्तु आपकी मायाने र| 
मनको हर लिया, इससे दुःखोंकी शान्ति नहीं हुई । अव समझमे नहीं आरग | 
इस समय आपकी माया ओर क्या-क्या करेगी ! इसलिये हे दीनव्ल' | 
अब मेरे लिये आप ही शरण हैं ॥ १५ ॥ हे प्रभो | प्रास हुए ४ 
४ 


RE व 
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ˆ द्रास धनं गृहछडुम्बगजाश्वदारा 
| राज्य यदेहिकमटेन्द्रपु्थ नाथ । 
सवे विनश्वरमिदं न फलाय कस्मै । तस्सात्‌० ॥ १६॥ 
ग्राणान्निरुध्य विधिना न कृतो हि योगो 
योगं विनास्ति मनसः सिरता कुतो मे । 
तां वै विना मम न चेतसि शान्तिवाता | तसात्‌०॥ १७॥ 
ज्ञानं यथा मस भवेत्कूपया गुरूणां 
सेवां तथान विधिनाकरवं हितेषास्‌ । 
सेवापि साधनतयाविदितासति चित्ते । तस्रात्‌० ॥ १८॥ 
तीर्थादिसेवनमहो विधिना हि नाथ 


गइ, परिवार, हाथी एवं घोडे, जी आदि तथा इस पृथ्वी अथवा 
दन्द्रपुरीका राच्य--ये सब वस्तुएँ नश्वर हैं? किसी भी अच्छे फलको 
देनेवाढी नहीं हैं; इस कारण हे दीनबन्धो ! अब मेरे लिये आप ही 
शरण हैं ॥ १६ | हे भगवन्‌ ! मैंने प्राणायामकें द्वारा योग ( ध्यान ) नहीं 
किया; बिना योगके मेरा मन स्थिर कैसे हो सकता है और खिरताके बिना 
` चिते शान्ति कथनमात्रके लिये भी नहीं हो सकती, इस कारण दे 
` दीनवन्धो | अब मेरे लिये आप ही शरण हैं ॥ १७॥ है मगवन्‌ | मैने 
' गुरुजनोंकी ऐसी सेवा भी कभी नहीं की, जिससे उनकी कृपा प्रात होकर 
उसके द्वारा मुझमें यथावत्‌ ज्ञान होता, गुरुजनोंकी सेवा मी जानका 
. सघन है ऐसा मैंने कमी मनमें जाना ही नही, इस कारण हे दीनवन्थो ! 
. अवमेरे लिये आप ही शरण हँ ॥ १८॥ हे नाथ ! यह दुःखकी 


स्तो० र्‌० ट— 
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नाकारि येन मनसो मम शोधनं स्यात | 
शुद्धिं विना न मनसो$वगमापवर्गा । तस्रात्‌० ॥ १९। 
वेदान्तशीलनमपि प्रमितिं करोति 

ब्रह्मात्मनः प्रमितिसाधनसंयुतस्य । ` 
नेवास्ति साधनलवों मयि नाथ तंस्यास्तसात्‌० ॥२१ 
गोबिन्द शङ्कर हरे गिरिजेश मेश 

शम्भो जनादेन गिरीश मुकुन्द साम्ब | 
नान्या गतिमेम कथश्चन वां विहाय 

तसात्मभो मम गतिः कृपया विधेया ॥२१॥ 
एवं स्तवं भगवदाश्रयणाभिधानं 


बात है कि मेंने विधिसे तीर्थ आदिका सेवन नहीं किया; बिली 
मेरे मनकी शुद्धि हो; मनकी शुद्धिके विना ज्ञान ओर मोक्ष नहाँछे| 
इस कारण दे दीनवन्धो ! अव मेरे लिये आप ही शरण हैं ॥ १९ 

हे प्रमो | आत्मा ही ब्रह्म है, इसके यथार्थ ज्ञानके साधनमें लगे ह| 
पुरुषको वेदान्त ब्रह्तत्त्वका यथावत्‌ ज्ञान करा देता है; परन्तु मुझमें३| 
उस सत्य शानके साघनका अंशमात्र भी नहीं दै, इस कारण दे दीनवसे!| 
अब मेरे लिये आप ही शरण हे ॥ २० ॥ दे गोविन्द ! दे शई 
हे हरे ! दे गिरिजापते ! हे लक्ष्मीपते | हे शम्मो । हे जनार्दन ! दे पर| 
माताके सहित गिरीश ! दे मुकुन्द | मेरे लिये आप दोनों ( इश्देवे|| 
के अतिरिक्त किसी प्रकार कोई भी दूसरा सहारा नहीं है इसहिये॥| 
प्रभो ! कृपा करके मुझे सद्गति प्रदान कीजिये || २१॥ जो मनुष्य विनीवर्म | 


॥ 
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विष्णुस्तोत्राणि ११५ 
SATS डी 
~ ये मानवाः प्रतिदिन प्रणताः पठन्ति । 
ते मानवा भवरतिं परिभूय शान्ति 


गच्छन्ति किं च परमात्मनि भक्तिमद्भा ॥२२॥ 
इति श्रीत्रहानन्द्विरचितं मगवच्छरणस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ | 





३२--मङ्गलगीतम्‌ 
श्रितकमलाङुचमण्डल श्रतकुण्डल ए। 
कलितललितवनमाल जय जय देब हरे॥१॥ 
दिनमणिमण्डलमण्डन भवखण्डन ए। 
बुनिजनमानसहस जय जय देव हरे॥ २॥ 
कालियविषधरगञ्जन जनरञ्जन . ए। 
यदुकुलनलिनदिनेश जय जय देव हरे॥ ३॥ 


से इस भगवच्छरण नामक स्तोत्रका प्रतिदिन पाठ करेंगे वे संसारकी आसक्ति 
` त्यागकर परमशान्ति ओर परमात्माकी साक्षात्‌ भक्ति प्राप्त करंगे॥ २२॥ 








"न लळे 
| लद्मीजीके कुचकुम्मोंका आश्रय करनेवाले; कुण्डलघारी ओर अति 
मनोहर वनमालाधारी हे देव ! हे इरे ! आपकी जय हो, जय हो ॥ १॥ 
` स्यमण्डळ्को सुशोभित करनेवाले, भवभयके नाशक और सुनियोके 
' मनस्प सरोबरके हंस हे देव ! हे हरे | आपकी जय हो; जय हो ॥ २॥ 
_ कोठियनागका दमन करनेवाले, भक्तांको आनन्दित करनेवाले एवं यढुकुल 
` कैमटरिवाकर है देव! हे हरे | आपकी जय दे, जय हो | हे ॥ 


| छः (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





११६ स्तोत्ररत्नावली 


rrr स्का आळ यतम । 
मधुमुरनरकविनाशन गरुडासन ए। 
सुरकुलकेलिनिदान जय जय देव हरे॥४॥ 
अमलकमलदललोचन भवमोचन ए। 
त्रि्ुवनभवननिधान जय जय देव हरे॥५॥ 
जनकसुताकृतभूषण जितदूषण ए। 
समरशमितदशकण्ठ जय जय देव हरे॥ ६॥ 
अभिनवजलधरसुन्दर धृतमन्दर ए्‌ | 
श्रीमुखचन्द्रचकोर जय जय देव हरे ॥ ७॥ 
तब चरणे प्रणता वयमिति भावय ए। 


कुरु कुशल प्रणतेषु जय जय देव हरे ॥ ८॥ | 


मधु, मुर और नरकासुरके संहारकर्ता। गरुडवाहन, देवताओंकी डाके 
आश्रय हे देव ! हे हरे! आपकी जय हौ, जय हो || %॥ 
निमंछ कमळद्ळके समान नेन्नोंवाले, भवबन्धनको काटनेवाले एबं त्रिभुवनके 


आश्रयभूत हे देव | हे हरे | आपकी जय हो, जय हो || ५ ॥ सीते | 
साथ शोमा पानेवाळे, दूषण दैत्यको जीतनेवाले और युद्धमें रावणस 
मारनेवाले दे देव | दे इरे | आपकी जय हो, जय हो || ६ || नवी | 


मेधके समान श्यामसुन्द्र मन्द्राचलको घारण करनेवाले और लक्ष्मीजीके | 
मुखचन्द्रके लिये चकोररूप हे देव ! हे इरे | आपकी जय हो) जब | 
हो ॥ ७ ॥ आपके चरणोंकी इम शरण लेते हैं, आप भी इधर दयाइरि | 
कीजिये और हम शरणागतोंका कल्याण कीजिये | हे देव | हे दरे! | 
आपकी जय हो, जय हो ॥ ८ || इस प्रकार भ्रीजयदेव कविका बनाव | 
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विष्णुस्तोत्राणि ११७ 


श्रीजयदेवकवेरुदितमिदं कुरुते मुदस्‌ । 


` मङ्गलमञ्जुलगीत॑ जय जय देव हरे॥ ९ ॥ 
इति श्रीजयदेवविरचितं मङ्गछगीतँ समू । 


उ न हनी 


याक 


३ ३--श्रीदशावतारस्तोत्रम 
प्रलयपयोधिजके ्ृतवानसि देदम्‌। 
विहितवहित्रचरित्रमखेदम्‌ ॥ | 
केशव धतसीनशरीर जय जगदीश हरे॥ १ ॥ 
क्षितिरतिविपुलतरे तव तिष्ठति पृष्ठे) ` 
धरणिधरणकिणचक्रगरष्ठि ॥ 
केशव शतकच्छपरूप जय जगदीश हरे ॥ २॥ 
. वसाति दशनशिखरे धरणी तव लम्ना। 


हुआ यह मङ्गलमय मधुर गीत भक्तोंको आनन्द देनेवाला है | हे देव | हे 
हरे | आपकी जय हो, जय हो ॥ ९ ॥ 








०० ०--बफु-व्डड-छ2ि 


. है मीनावतारधारी केशव ! हे जगदीश्वर ! हे हरे ! प्रलयकालमे बढ़े हुए. 
_ सुसमं बिना क्लेश नौका चळानेकी लीला करते हुए आपने वेदोंकी रक्षा 
` भैयी, आपकी जय हो || १ ॥ है केशव ! पृष्वीके धारण करनेके चिह॒ते 
| र अत्यन्त विशाल तुम्हारी पीठपर पृथ्वी खित है? ऐसे कच्छप ' 
| ` धारीःजगत्पति आप इरिकी जय हो ॥ २॥ चन्दरमामे निस्त हुई... 
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११८ स्तोत्ररत्नावळी 
शशिनि कलङ्ककलेव निमग्ना ॥ 
केशव श्रतब्रकररूप जय जगदाॉश हर॥ ३ 
तव करकमलवरे नखसद्युतमृङ्गम्‌ । 
दलितहिरण्यकशिपुतनुभृज्ञम्‌ || 
केशव धृतनरहरिरूप जय जगदीश हरे ॥४॥ 
छलयसि विक्रमणे बढलिमद्युतवामन | 


पदनखनीरजनितजनपावन || 
केशव धृतवामनरूप जयं जगदीश हरे ॥ ५॥ 
क्षत्रियरुधिरमये जगदपगतपापम्‌ । 


स्नपयसि पयसि शमितभवतापम्‌ ।। 
केशव श्रतसृशुपतिरूप जय जगदीश हरे ॥ ६॥| 


बितरसि दिक्क रणे दिक्पतिकमनीयम्‌। 





कलङ्करेखाके समान यह पृथ्वी आपके दाँतकी नोकपर अटकी हुई सुशोमित 
हो रही है, ऐसे सूकररूपधारी जगत्पति हरि केशवकी जय हो॥ ३॥ 


हिरण्यकशिपुरूपी तुच्छ भङ्गको चीर डालनेवाले विचित्र नुकीले नख आफै | 
कर-कमळमें हैं, ऐसे नसिंहरुपघारी जगत्पति हरि केशवकी जय हो || ४॥ 


हे आश्चर्यमय वामनरूपधारी केशव ! आपने पैर बढ़ाकर राजा बलिको छ| 
तथा अपने चरण-नखोके जलसे लोगोको पवित्र किया, ऐसे आप जगति | 
इरिकी जय हो ॥ ५ ॥ हे केशव ! आप जगत्‌के ताप और पापं | 
नाश करते हुए, उसे क्षत्रियके रूघिररूप जलसे स्नान कराते है ऐ | 
आप परञ्जुरामरुपघारी जगत्पति इरिकी जय हो || ६ ॥ जो युद्धम र | 
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“ दशझुखमौलिबलिं रमणीयम्‌ ॥ कल 
| केश शतरशुपतिवेष न जय जगदीश हरे॥ ७ ।। 
वहासि पपाप ' विशदे चसनं जर्दाभम्‌ 
हलहतिभीतिमिलितयसुनाभम्‌ ॥ 
केशव धृत हलधररूप जय जगदीश इरे ॥ ८ ॥ 
निन्दसि र यज्ञविधेरहह श्रुतिजातम | 
.सदयहृदयदशितपशुघातम्‌ ॥ 
केशव घतबुद्धशरीर जय जगदीश हरे॥९॥ 
म्लेच्छनिवहनिधने  कल्यसि करालम्‌ | 
धूमकेतुमिव किमपि करालम्‌ ॥ 

केशव शतकल्किशरीर जय जगदीश हरे ॥१०॥ 
श्रीजयदेवकवेरिदमुदितमुदारम्‌ | 





दिशाओमें लोकपालोको प्रसन्न करनेबाली, रावणके शिरकी सुन्दंर बलि 


देने हैं। ऐसे श्रीरामावतारधारी आप जगत्पतिं भगवान्‌ केशवकी जय हो ॥७॥ 


. जे अपने गोर शरीरमें हलके भयसे आकर मिली हुई यमुना और मेघके 


महश नीलाम्वर घारण किये रहते हँ, ऐसे आप वलरामरुपघारी जगत्पति 


` भगवान्‌ केशवक्री जय हो || ८ || सदय हृट्यसे पञ्जुहत्माकी कठोरता दिखाते 


5० यज्ञविधानक्षम््न्धी श्रुतियोंकी निन्दा करनेवाले आप बुद्धल्मधारी 


| बात्पति भगवान्‌ केशवकी जय हो || ९ ॥ जो म्लेच्छ-समूहका नाश करनेके 
४ छ्य धूमकेतुके समान अत्यन्त भयंकर तलवार चलाते हैं।ऐसे कल्किस्पधारी 
| ` आप जगत्पति भगवान्‌ केशवक्री जय हो ॥१०॥ ( हे भक्तो ! इस 


है] 
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१२० स्तोत्ररत्नाचली 


EO OD SRE SS YS र ता 


श्रृणु सुखदं शुभद भवसारम्‌ ॥ 
केशव धृतदशविधरूप जय जगदीश हरे | ।११| 
इति भ्रीजयदेवविरचितं दशावतारस्तोत्रै सम्पूर्णम्‌ | 


rR SI BT — 


३४- घुवक्रतमगवस्तुतिः 


धुव उवाच 











योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुपां 
सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्तधाम्ना । 
अन्यांश्च इस्तचरणश्रवणत्वगादीन्‌ 


मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषस्‌। | 
जयदेव कविकी कही हुई मनोहर, आनन्ददायक) कल्याणमय तत्त्वरूप स्तुति | 
को सुनो, दे दशावतारधारी ! जगत्पति, इरि | आपकी जय हो ॥ ११॥ | 


: श्रुवजी बोले-जो शर्वसक्तिसम्पन्न श्रीहरि मेरे अन्तःकरणमें प्रवेश | 

कर अपने तेजसे मेरी इस सोई हुई वाणीको सजीव करते हैं तथा हाथ; पैर | . 

कान और त्वचा आदि अन्य इन्द्रियोंको भी चैतन्य प्रदान करते हैं? वै. 

अन्तर्यामी भगवान्‌ आप ही हैं; आपको प्रणामहै।। १ | भगवन्‌! आप अकेहे । 

ही अपनी अनन्त गुणमयी मायाशक्तिसे इस महदादि सम्पूर्ण जगत्को सच | 
i 
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विष्णुस्तोत्राणि ` १२१ 


सृष्ादविश्य पुरुपरतदसद्नुणपु 

नानेव दारुपु विभावसुवद्‌ विभासि ॥ २ ॥ 
तददत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्व, 

सुसप्रुद्ध इव नाथ भवत्मफ्नः। 
तस्यापवग्येशरण तव पादमूलं 

विसयेते कृतविदा कथमार्तबन्धो ॥ ३ ॥ 
नूत विसुष्टमतयस्तत मायया ते 

ये त्वां भवाप्ययविमोक्षणमन्यहेतोः । 
अचेन्ति कल्पकतरु॑ कुणपोपभोग्य- 

मिच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरये$पि नृणाम्‌ ॥ ४ ॥ 








सके इन्द्रियादि असत्‌ गुणोंसे जीवरूपर्मे अनुप्रविष्ट हो इस प्रकार 
अनेकवत्‌ भासते हे, जैसे नाना प्रकारके काग्रोमे प्रकट हुई आग 
अपनी उपाधियोंके अनुसार भिन्न-भिन्न रूपसे भासती दै | २॥ दे नाथ |. 
जह्याचीने भी आपकी शरणमें प्राप्त हो आपके दिये हुए ज्ञानके प्रभावसे 
इस जातको सोकर उठे हुए पुरुघके समान देखा या । हे दीनबन्धो ! 
पू पुरुषेके मी आश्रय करनेयोग्य आपके 'चरणोंको तश पुरुष केसे भूल 
सकता है | ३ ॥ जिनके संसर्गसे होनेवाला सुख नरकतुत्य योगिमें मी 
ग हो सकता है, उन शवतुल्य शरीरसे भोगे जानेयोग्य विषयोंकी 
ति पुर इच्छा करते हैं और जो जन्म-मरणरूप संसारसे छुडानेवाळे 
असप आपकी मोक्षके सिवा किसी और देतसे उपासना करते 
है मद्य ही उनकी बुद्धिको आपकी मायाने ठग ल्या है ॥ ४ ॥ 
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१२२ ” स्तोत्ररत्नाचरी 


कड आडव SS SE ST SS edn तसरा 
था नि्तिसलुसृतां तव॒ पादप 
ध्यानाद्‌ भवज्ञनकथाश्रवणेन वा स्यात | 
सा ब्रह्मणि खमहिमन्यपि नाथ मा भूत्‌ 
किंत्वन्तकासिलुलितात्‌ पततां विमानात्‌ ॥ \। 
भक्ति मुहु; प्रवहतां त्यि मे प्रसङ्गो 
भूयादनन्त महताममलाशयानाम्‌ । 
येनाञ्जसोल्वणश्चरुव्यसनं भवाब्धिं 
नेष्ये भवद्शुणकथामृतपानमत्तः ॥ || 
ते न स्रन्त्यतितरां प्रियमीश मत्ये 
ये चान्वदः सुतसुहृद्गृहवित्तदाराः | 
ये त्वब्जनाभ भवदीयपदारविन्द 


जो 





आपके चरणकमल्मेंका ध्यान करनेसे अथवा आपके भक्तोंकी कथाएँ पुग्ने 
प्राणियांको जो आनन्द प्रास होता है, वह अपने स्वरूपभूत त्रझमे मी 
मिल सकता; फिर जिनको कालकी तलवार खण्डित कर डालती है, उन 
विमानांसे गिरनेवाले पुरुषोंको तो वह मिल ही कैसे सकता है ॥ ५॥ |. 
है अनन्त ! आपमें निरन्तर भक्तिभाव रखनेत्राले शुद्धञ्चित्त महापुर. 
| मेरा वारंवार समागम हो; जिससे में आपके गुणोंके कथामृतका पात #| 
उन्मत्त होकर अति उग्र और नाना प्रकारके दुःलोसे पूर्ण इस संसारम] 
को सुगमतासे ही पार कर हूँ ॥ ६ || हे कमलनाभ ! आपके चरणी 
सुगन्धं जिनका चित्त माया हुआ है, उन महापुरुषोंका जो लोग सर] 
करते हँ, ये हे ईरा | अपने इस अत्यन्त प्रिय शरीर और इसके री. 


J, | हे 
नि हे 
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` ०. ८०१७. ८०३८...) एकी ककमि) 

सांगन््यछुञ्धहृदयेषु कृतप्रसक्ञा: || ७॥ 
तिर्यडनगद्विजसरीसृपदेवदेत्य- | 

मत्योदिभिः परिचितं सदसद्विशेषम्‌ | 
रुपं स्थविष्ठमज ते महदाद्यनेकं 

नातः पर परम वेश्चि न यत्र वाद: ॥ ८ ॥ 
कल्पान्त एतदखिलं जठरेण गृह्नन 

शेते पुमा सखदृगनन्तससस्तदङ्ग । 
यन्ताभिसिन्धुरुहकाश्चनलोकपन- 
गर्भे झुमान्‌ भगवते प्रणतोऽसि तस्मै ॥ ९ ॥ 
त्व॑ नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्ध आत्मा 

कूटस्थ आदिपुरुषो भगगांस्त्यधीश; । 





| पप, मित्र, गृह ओर स्री आदिका स्मरण भी नहीं करते ॥७॥ हे अज | मै 
| ते फु आदि तिय॑ग्योनि, पर्वत; पक्षी, सर्प, देवता, दैत्य और मनुष्य आदिसे 
| परणं तथा महत्तत्वादि अनेकों कारणोंसे सम्पादित आपके इस सदसत्‌: 
| पसप स्थूल शरीरको ही जानता हूँ । इंसके परे जो आपका परम स्वरूप 
| है जिसमें वाणीकी गति ही नहीं दै, उसको में नहीं | जानता ॥ ८ ॥ 
है नाथ ! कल्पके अन्तमें जो खयंप्रकाश परमपुरुष भगवान्‌ इस 

-ममूण जगत्को अपने उद्रमे लीन करके शेपनागका सहारा ले 
| उनकी गोदमें शयन करते हें तथा जिनके नाभिसिन्धुसे प्रकट हुए 
| ७ लेकोंके उत्पत्तिस्थान सुवर्णमय कमलसे परम तेजोमय ब्रह्माजी 
| र्क हुए हैं उन्हीं आप परमेश्वरको में प्रणाम 4 ॥ ९ ॥ है 

! आप जीवास्मासे भिन्न अर्थात्‌ पुरुषोत्तम हॅ; क्योंकि आप नित्यः 


५ 
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यद्‌ बुद्धयवसितिमखण्डितया खदृष्ट्या 
द्रष्टा खितावधिमखो व्यतिरिक्त आस्ये ||, 
यसिन्‌ विरुद्ठगतयो ह्यनिश पतन्ति 
विद्यादयो विविधशक्तय आयुपूर्व्यात । 
तद्‌ ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्य- 
मानन्दमात्रमविकारमह ग्रपद्य ॥!! 
सत्याशिषो हि भगवस्तव  पादपद्म- 
माशीस्तथानुभज्ञतः पुरुपार्थमूतेः | 
अप्येवमय भगवान्‌ परिपाति दीनान्‌ 
मुक्त, नित्यशुद्ध, चेतन, आत्मा, निर्विकार, आदिपुरुष) घडेश्वर्यसम| 
तीनों लोकोंके खामी और अपनी दृष्टिसे बुद्धिकी अवस्थाओंको अखण्डश 
से देखनेवाले हैं | संसारकी स्थितिके लिये ही आप यज्ञपुरुष विष 
भगवानके रूपसे स्थित हैं ॥ १० | जिनसे विद्या, अविद्या आदि विस : 
गतियोंवाली अनेक शक्तियाँ क्रमश अहर्निश प्रकट होती हैं, उन वि 
उत्पत्ति करनेवाले, एक, अनन्त, आद्य, आनन्दमात्र एवं निर्विकार रहै 
शरण लेता हूँ ११] हे भगवन्‌ | “आप परम पुरुषार्थस्वरूप हैं? ऐसा सर्म 
कर जो निष्काममावसे निरन्तर आपका भजन करते हैं, उन श्रेष्ठ मर्ण| ' 
लिये राज्यादि भोगोंकी अपेक्षा पुरुषार्थखरुप आपके चरणकमले रि | 
भजनका यथार्थ फल है | यद्यपि यही ठीक है तो भी गौ जैसे अपने ठर 
जन्मे, हुए बछडेको दूध पिछाती और व्याम्रादिसे बचाती है, उसी |: 
भक्तोंपर अनुग्रह कंरनेके लिये सदा विकल रहनेवाले आप हम जैसे (४ न 
1 


। | | 
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श्रव वत्सकमनुग्रहकातरोड्सान्‌ ॥ १२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे नवमेऽध्याये प्रवकृता 
भगवत्स्तुतिः सम्पूर्णा | र 


न ES — 


३५- श्रीलक्ष्मीनसिहस्तोत्रम्‌ 
श्रीमत्पयोनिधिनिकेतन चक्रपाण 
भोगीन्द्रभोगमणिरञ्जितपुण्यम्तं । 
योगीश शाश्वत शरण्य भवाब्धिपोत 
लक्ष्मीनुसिंह मम देहि करावलम्बम्‌ ॥ १ ॥ 
तरेन्द्ररुद्रमरुदककिरीटकोटि- 
सङ्घड्ताङघिकमलामलक्षान्तिकान्त । 


| मोरो मी हमारी कामना पूर्ण करके संसारसागरसे बचाते हैं || १२॥ 









हे अति शोमायमान क्षीरसमुद्रमें निवास करनेवाले, हाथमे चक्र 
धारण करनेवाले, नागनाथ ( शेषजी ) के फर्णोंकी मणियोसे देदीप्यमान 
मोह भूतिवाले | हे योगीश ! हे सनातन ! दे शरणागतवत्सल ! दे 
| पसारसाग्रके लिये नोकास्वरूप ! श्रीलक्ष्मीबसिंह ! मुझे अपने करकमलका 
हा दीजिये || १ || आपके अमल चरणकमल ब्रह्मा) इन्द्र, स्र? मस्त 
रे सूर्य आदिके किरीटोंकी कोटियोंके समूहसे अति देदीप्यमान हो रहेहँ। 
6 भ्यमीीे कुचकमलके राजहंस श्रीलक्ष्मीदसिंह ! मुझे अपने कर- 


|) 
५ 
शं 
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टक्ष्मीलसत्कुचसरोरुहराजहंस । रक्ष्मरी०॥ 
संसारघोरगहने चरतो मुरारे 


मारोग्रभीकरमगप्रवरादि तस्य | 
आतस्य मत्सरनिदाघनिपीडितस्य । लक्ष्मी» ॥३| 
संसारक्पमतिघोरमगाधमूल 


सम्प्राप दुःखशतसर्पसमाकुलख | 
दीनस्य देव कृपणापदमागतश्व । लक्ष्मी० ॥॥| 

नक्रग्रहग्रसननिग्रहविग्रहस्य ह! | 
्यग्रस्य रागरसनोमि निपीडितस्य । लक्ष्मी० ॥ ६ 


कमलका सहारा दीजिये ॥ २ | हे मुरारे ! संसाररूप गहन बनमें विर 
हुए कामदेवरूप अति उग्र और भयानक मृगराजसे पीडित स. 
मत्सररूप घामसे सन्तप्त अति आर्तको हे लकष्मीदसिंह | म ` 
करकमलका सहारा दीजिये ॥ ३ ॥ संसाररूप अति भयानक भै. | 
अगाध कूपके मूलमें पहुँचकर जो सेकड़ों प्रकारके दःखरूप री. 
व्याकुल ओर अत्यन्त दीन हो रहा है; उस अति कृपण और आए 
अस्त मुझको हे लक्ष्मीबसिंहदेव ! अपने करकमलका सहारा दीजिये || | 


हु 
(1 00 


संसारसागरमं अति कराल और महान कालख्प नक्रो और आहे|. 
मा Ef 

असनेसे जिनका शरीर निणहीत हो रहा है तथा आसक्ति और रस | 
तरङ्गमाळासे जो अति पीडित है ऐसे मुझको हे लक्ष्मीद॒सिंह !* र 
करकमलका सहारा दीजिये ॥ ५ || हे दयालो ! पाप जिसका बग 
| 

| 

|. 
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संसाखक्षमघबीजमनन्तकर्म- 


शाखाशतं करणपत्रसनङ्गपुष्पम्‌ । 
आरुह्य दुःखफलितं पततो दयालो । लक्ष्मी ॥ ६ ॥ 


संसारसर्पघनवक्त्रभयोग्रतीव्र 
दृषट्राकरालविपद्र्धविनट्टमूर्तेः | 
नागारिवाहन सुथाव्धिनिवास शौरे। लक्ष्मी» ॥ ७॥ 
ससारदावद हनातुरभीकरोरु । 
ज्वालावलीभिरति  दृग्धतनुरुहृस्य । 
तत्पादपद्मसरसीशरणागतस्य | लक्ष्मी) ॥८॥ 
संसारजाल प्रतितस्य जगन्निवास 


सर्वेन्द्रियातंवडिशार्थशपोपमस्य | 


अन्त कमे सकड़ों शाखाएँ हँ, इन्द्रियाँ पत्ते हैं, कामदेव पुष्प है तथा 
| इ ह जिसका फल है, ऐसे संसाररूप वृक्षपर चढ़कर में नीचे गिर 
हौ हू; ऐसे मुझको हे लक्ष्मीनसिंह ! अपने करकमलका सहारा 
दिये | ६ || इस संसारसर्पके विकट मुखकी भयरूप उग्र दाढ़ोके कराल 
| शौर दध होकर नए हुए मुझको हें गरुडवादन क्षीरसागरशायी, 
म भस्कमीरसिंद | आप अपने करकमलका सहारा दीजिये ॥ ७ ॥ 
>. अरूप दावानलके दाहसे अति आतुर ओर उसकी भयंकर तथा विशाल 
| "ःमाराओमे जिसके रोम दग्ध हो रहे हैं तथा जिसने आपके चरणकमल- 
वरर शरण ली है ऐसे मुझको हे लक्ष्मीवृर्सिद.! अपने कसकसा 
gu रतये || ८ | हे जगन्निवास | सकल इनदरो विषयरूप बंसी [उसमें 


Ike 
a) 
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्रोत्वण्डितप्रचुरतालकमस्तकस्य । लक्ष्मी ॥ ९। 
संसारभीकरकरीन्द्रकराभिषात- | 

निष्पष्टमर्मवपुषः सकलार्तिनाश । 
प्राणप्रयाणभवभीतिसमाङुलस्य । लक्ष्मी» ॥ १०। 
अन्धस्य में हृतविवेकमहाधनस्य 

चौर; प्रभो बलिभिरिन्द्रियनामधेयैः | | 
मोहान्धकूपकुहरे विनिपातितस्य । लक्ष्मी» ॥ ११॥ 
लक्ष्मीपते कमलनाभ सुरेश विष्णो 

बेङुण्ठ कृष्ण मधुसदन पुष्कराक्ष । 
रह्मण्य केशव जनार्दन वासुदेव 





फंसने ] के लिये मत्स्यके समान संसारपाशमें पड़कर जिसके ताळ और मला) 
खण्डित हो गये हैं ऐसे मुझको हे लक्ष्मीसिंह ! अपने करकमलका सहा 
दीजिये || ९ ॥ हे सकलातिनाशन ! संसाररूप भयानक गजराजकी सुकै 
आघातसे जिसके मर्मस्थान कुचल गये हैं तथा जो प्राणप्रयाणके सह 
संसार ( जन्म-मरण ) के भयसे अति व्याकुल है ऐसे मुझको हे लक्ष्मीसिंह | 
अपने करकमलका सहारा दीजिये || १० ॥ हे प्रभो ! इन्द्रियनामक र| 
चोराने जिसके विवेकरूप परम धनको हर लिया है तथा मोहरूप अन्धकूपे | 


~ | 
गडदे जो गिरा दिया गया है ऐसे मुझ अन्यक्रो, हे लक्ष्मीदसिंह ! आ | 
अपने करकमलका सहारा दीजिये ॥ ११ || हे लक्ष्मीपते ! हे कमल्नाम* | 


हे देवेश्वर ! हे विष्णो | हे बैकुण्ठ ! हे कृष्ण ! हे मधुसूदन ! दे कमलम | 


दीको | 


है ब्रह्मप्य | हे केशव | हे जनार्दन ! दे वासुदेव ! हे देवेश | मुझ दीत? 










४ पक 
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देवेश देहि कृपणस्य करापरम्बम्‌ ॥१२॥ 


यन्माययोजितवपुःप्रचुरप्रचाइ- 
मग्नाथमत्र निबहोरुकरावलम्बम्‌ । 
लक्ष्मीनृसिंहचरणाब्जसधुत्रतेन | 


सतोत्रं कृतं सुखकरं भरुषि शङ्करेण॥१३॥ 
इति शरीमच्छङ्कराचा्यङृतं भ्रील्व्मीटसिंहसतोतं समू्णम्‌ । 


mn — oo * —— ~ 


२६- अह्वादकृतनसिंहस्तोत्रम्‌ 
ह्लाद उवाच 
त्रझादयः सुरगणा सुनयोऽथ सिद्धाः 
सच्चेकतानमतयो वचसां प्रवाहैः । 














आप अपने करकमलका सहारा दीजिये ॥ १२ ॥ जिसका स्वरूप मायासे 
ही प्रकट हुआ है उस प्रचुर संसारप्रबाहमें डूबे हुए पुरुषोके लिये जो 
इस लोकमें अति बछत्रान्‌ करावलम्त्ररूप है ऐसा यह सुखप्रद 
सोत्र इस एश्वीतलपर लक्ष्मी सिंहृके चरणकमलके लिये मधुकरूूप शङ्कर 
` { शङ्कराचार्यजी ) ने रचा है ॥ १३ ॥ 


Al 





A A 


|| प्रहदी बोले---जिनकी बुद्धि एकमात्र सत्त्गुणमं ही स्थित है; वे 
यु ` क्षादे देवगण तथा मुनि और सिद्धगग भी अपने वचनोके वाइस 
| ' तेत गुणोके कारण अभीतक जिनकी आराधना नहीं कर सके, वे 


स्तो० र्‌०९_ 
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DUT OS TT nnnninntnannnnnnennnnnanennnnse ee oR 
नाराधितुं पुरुगुगेरधुनाषि पिपर 
किं तोष्टुमहति स मे हरिरुग्रजातेः ॥ १ | 
मन्ये धनाभिजनरूपतपःश्रुतोज- 
रतेज!प्रभाववलपोरुषबुद्धियोगाः | 
नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो 
भक्त्या तुतोष भगवान्‌ गजयूथपाय ॥ २॥ 
विग्रादुद्विषड्गुणयुताद्‌रविन्दनाभ- 
पादारविन्दविसुखाच्छुपचं वरिष्ठम । 
` मन्ये तद्‌ पिंतमनोचचनेहितार्थ- 
प्राणं पुनाति स कुल न तु भूरिमानः ॥ ३॥| 
नेवात्मनः प्रञ्चुरयं निजलाभपूणों [ 


भगवान्‌ हरि मुझ उम्रजातिमें उत्पन्न हुए दैत्यपर केसे सन्तुष्ट हो सकते 
हैं १ ॥ १ ॥ मेरा तो ऐसा विचार है कि धन) कुलीनता, रूप; तप, विद्य | 
ओज, तेज, प्रभाव, बळ; पौरुष; बुद्धि और योग--ये सभी. गुण परमः | 
पुरुष श्रीहरिकी आराधनाके साधक नहीं हो सकते और भक्तिसे तो बे 
गजेन्द्रपर मी प्रसन्न हो गये थे || २॥ जो ब्राह्मण उपर्युक्त बारह गुणे 
युक्त दे, किन्तु भगवान्‌ कमळनाभके चरणकमलोसे बिमुख है उससे तो 
में उस चाण्डालको श्रेष्ठ समझता हूँ जिसने अपने मन; वचन, कम ष | 
और प्राण श्रीहरिमे लगा रखे हैं; वह अपने कुलको पवित्र कर देता हैः कि | 
अधिक सम्मानशील ब्राह्मण वैसा नहीं कर सकता || ३ || ( इससे बई | 
समझना चाहिये कि भगवानको पूजाकी आवश्यकता है ) भगवान्‌ तो आणि | 
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विष्णुस्तोत्राणि १३१ 
SS nis यची 
मानं जनोदविदुषः करुणो वृणीते । 
यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानं 
तच्चात्मने अतिमुखस्य यथा गुखश्री, ॥ ४ ॥ 
तसादह विगतविक्कव | ईश्वरस्य | 
सर्वात्मना महि शृणामि यथामनीषम्‌ । 
नीचोऽजया शुणविसगमनुप्रविष्टः 
पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन ॥ ५॥ 
सर्वे ह्यमी .विधिकरास्तव सच्चधाम्नो 
ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्िजन्तः। | 


ढामसे ही पूर्ण हैं, वे क्षुद्र पुरुषोंसे अपना मान कराना नहीं चाहते | 
- | केवल करुणावश ही वे अपने भक्तोद्वारा की हुई परिचर्याको खीकार कर लेते 
` हैं; (इससे भी उन उपासकोंका ही लाम है ) क्योंकि जिस प्रकार अपने 
१ | मुखकी शोमा ( दर्पणादिमें प्रतीत होनेवाले ) प्रतिबिम्बो भी सुशोमित 
` | करती है उसी प्रकार भक्त भगवानके प्रति जो-जो मान प्रदर्शित करता 
[ है यह ( भगवत्मतिबिम्बरूप ) उसे ही प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ अतः यद्यपि 

मैं नीच हूँ, तो भी निःशङ्क होकर अपनी बुद्धिके अनुसार सब प्रकार 
. उन इश्वरकी महिमाका वर्णन करता हूँ, जिसका वर्णन करनेसेः अविद्या- 
, वेश संसारचक्रमें पड़ा हुआ जीव तत्काळ पवित्र हो जाता हे॥५ 
| देईश.! ये ब्रह्मादिक समस्त देवगण सत्त्वखल्प आपकी आशका अनुवतन 


| 


[| ळी हैं; हम दैत्योंकी भाँति आपसे द्वेष करनेवाले नहीं हैं ओर 


| 


|: भगवन्‌ | अपने मनोहर अवतारोंद्वार आप जो-जो ढीलाएँ करते हैं 
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क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य 

विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारेः ॥६ | 
तद्यच्छ मन्युमसुरश्च अतस्त्वयाद् 

मोदेत साधुरपि शृश्चिकसर्पहत्या । 
लोकाथ्च निब्वेतिमिताः प्रतियन्ति सर्वे 

रूपं नृसिंह विभयाय जनाः सरन्ति ॥ ७॥ 
` नाह बिभेम्यजित तेऽतिभयानकास्य- 


__ जिह्वाकनेत्रश्नकुटीरभसोग्रदंष्रात्‌ | 
आन्त्रसजः क्षतजकेसरशङ्कणा- . | 
न्निहादभीतदिगिभादरिभिन्नखाग्रात्‌ ॥ ८॥ | 

वे भी जगतूके कल्याण, उद्भव तथा आस्मानन्द्के लिये ही होती हैं ॥ ६॥ | 
अतः अब आप क्रोध शान्त कीजिये; क्योंकि असुरका संहार हो चुका। | 
हे देव | सपं ओर बिच्छू आदि दुःखदायी जीवोंके मारे जानेपर साधुजन 
भी आनन्द मानते हँ; अतः इस असुरके संदारसे आनन्दित हुए ख़ 
लोक आपका कोप शान्त होनेकी वाट देख रहे हैं । दे उसिंह ! ममसे 
मुक्त होनेके लिये मनुष्य आपके रूपका स्मरण करते हैं ॥ ७ ॥ हे अजित | | 
जिसमें अति भयानक मुख और जिह्वा, सूर्यके समान देदीप्यमान नेत्र | 
अकुटीका वेग एवं उग्र दाढे हैं, जो आँतोंकी माळा, रक्ताक्त सदाकलप | 
एवं सीधे खड़े हुए कानोंसे युक्त है, जिसके सिंहनादने दियाजोको मी | 
भयभीत कर दिया है तथा जिसके नखाग्र शत्रुको विदीणे करनेवाले | 
हॅ आपके उस भयंकर खरूपसे मुझे कुछ भी भय नहीं है ॥८॥ | 
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`| ˆ. त्रखोडस्म्यह कृपणवुत्स दु हि 
ससारचक्रकदनांग्रसतां प्रणीत! । 
बद्धः खकर्मभिरुशत्त तेड्ड्भिमूल 
्रीतोऽपवगशरणं हयसे कदा नु॥ ९॥ 
यसार्गरियाप्रियवियोगसयोगजन्म- | 
शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः । 
दुः्खोषधं तदपि दुःखमतद्धियाहं ` 
भूमन्‌ भ्रमामि वद मे त्र दास्ययोगम्‌ १०॥ 
सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवताया 
लीलाकथास्तव नृसिंह विरिञ्चगीताः । 


हे दीनवत्सल | मैं तो अति उग्र और दुःसह संसारचक्रके दुःखसे भयमीत 

शे रहा हुँ, जहाँ मुझे कर्मोने आँधक्रर हिंख जीवोंके बीचमें डाळ दिया 
' है। हे भ्रेन्‍्ठम | अब आप प्रसन्न होकर मुझे अपने मोक्षप्रद ओर शरण- 
दायक चरणोंमें कब बुलायेंगे ॥ ९ ॥ दे भूमन्‌ | मैं सभी योनियोंमें प्रियके 
वियोग और अप्रियके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले शोकानल्से संतत 

: होता रहा हूँ; उस दुःखकी जो ( इध्यापिल्प ) ओषधि है वह भी 
| इ ही है; अतः मैं देहादि अनात्मामें आत्मबुद्धि कर चिरकालसे भटक 
। रह हूँ, सो आप मुझे अपने दास्यमावक्रा उपदेश दीजिये ॥ १० ॥ दद 
' देसिह | आप सबके प्रिय, सुद्धद्‌ और भेष्ठ देवताल्प हँ; आपके दास्यमावः 
1! को प्रास होकर मैं आपके चरण-युगलमै निवास 
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अञ्चसितर्म्पनुगुणम्‌ . गुणपिम्नयुक्तो 
दुर्गाणि ते पदयुगारुयहंससङ्गः ॥११॥ | 
बालस्य नेह शरणं पितरो नृसिंह 
तातस्य चागदमुदन्वति मज्जतो नोः। 
तप्तस्य तत््रतिविधियं इहाञ्जसेष्ट- 
स्ताबद्विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानास्‌ ॥१२॥ 
यसिन्यतो यहि येन च यस्य यस्सा- | 
द्यस्मे यथा यदुत यस्त्वपरः परो वा। 
भाषः करोति विकरोति पथक्खभावः | 
सश्वोदितरंतदखिठ भवतः खरुपस्‌ ॥१३॥ | 


सहवास करता हुआ गुणोंसे मुक्त हो ब्रह्माजीद्वारा कही हुई आपकी | 
लीलाकथाओंकी गाकर सुगमतासे ही संसारसे पार हो जाऊंगा ॥ ११॥ | 
हे उसिंह | इस लोकमें संतत पुरुषोंकी दुःखनिश्वत्तिका जो उपाय माना | 
जाता है; आपके उपेक्षा करनेपर वह एक क्षणके लिये ही होता है( कुछ | 
स्थायी नहीं होता ) । बाळकके लिये माता-पिता, रोगीके लिये ओषषि | 
और समुद्रमे डूबते हुएके लिये नौका सदा ही सहायक नहीं होते ( उनके | 
रहते हुए मी बिपरीत फळ होता देखा गया है ) || १२ ॥ हे भगवन्‌! | 
९. ब्रह्माद्‌ ) पुरातन अथवा ( उनसे प्रेरित माता-पितादि ) अर्वाचीन | 
- कता जिसमें जिससे जब जिसके द्वारा जिसका जिससे जिसके लिये नि | 
अकार जो कुछ बनाते अथवा बिगाइते हैं बह सव भिन्न-भिन्न खमाववाल | 
'आपहीका रूप है ॥ १३ ॥ दे प्रभो ! पुरुषकी अनुमतिसे कालके दारी | 
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माया मनः सुजति कममयं बलीयः 
कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः | 
छन्दोमयं यदजयापितपोडशार 
संसारचक्रमज कोऽतितरेस्दन्यः ॥१४॥ 
स त्वं हि नित्यविजितात्मगुणः खधाम्ना 
कालो वशीकृतविसृज्यविसर्गशक्तिः । 
चक्रे विसृष्टमजयेश्वर पोडणारे 
निष्पीडचमानएुपकषे विभो ` प्रपन्नम्‌॥१५॥ 
दृष्टा मया दिवि प्रिभोऽखिलधिष्ण्यपाना- 
मायुः श्रियो विभव इच्छति याञ्ञनोऽयम्‌। 
गुण क्षोम होनेपर माया मनःप्रधान ङिङ्गदेइकी रचना करती है, | 
जो अति बलवान्‌ कर्ममय) बैदिक कर्मकलापमँ आसक्त तथा 
अविद्याद्वारा अर्पित ( मन; दस इन्द्रिय और पञ्चतन्मात्रा- इन ) 
सेख विकारोंसे युक्त है; सो दे अजन्मा प्रभो | आपसे अछा 
रहनेवाला ऐसा कौन पुरुष है जो उस ( मनरूप ) संसारचक्रको पार . 
कर सके ॥ १४ ॥ हे प्रभो ! आप अपनी चैतन्यशक्तिसे वुद्धिके समस्त 
गुणोपर नित्य विजय प्राप्तर कालरूपसे सम्पूर्ण साध्य और न 
अपने वशमे रखनेवाले हैं । दे ईश्वर ! मै मायाद्वारा इस सोलह ' 
| संसारचक्रमें डाला जाकर ( इक्षुदण्डके समान ) पेरा जा र्हा ई क 
| आप मुझ शरणागतको अपने समीप खींच ले ॥ १५ ॥ RE 20 ८ 
| जेग जिनकी इच्छा रखते हें, वे ख्गलेकर्म मिलनेवाली सम 
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येऽसत्पितः ङपितह्ासतरिजुम्भितशर- 
विस्फूजितेन लुलिताः स तु ते निरस्तः ॥१६॥ 


तसादमूसचुभृतामहमाशिपो ज्ञ 
आयुः श्रियं विभवमेन्द्रियमाचिरिञ्चात्‌ । 
नेच्छामि ते विछुलितानुरुविक्रमेण 
कालात्मनोपनय मां . निजभृत्यपास्तरम्‌ ॥१७॥ 
कुत्राशिषः. श्रुतिसुखा मृगतृष्णिरूपाः 
क्वेद्‌ कलेवरमशेपरुत्रां विरोहः | 
निविध्ते न तु जनो यदपीति विद्वान्‌ | 
कामानठ मधुलवेः शमबन्दुरापै; ॥१८॥ | 
लोकपालोंकी आयु, लक्ष्मी ओर विभूतियाँ तो मैंने खूब देख हीं वे 
तो हमारे पिताके क्रोधयुक्त हाल्यद्वारा किये हुए भ्रकुटिविलाससे ही नष्ट | 
हो गयी थीं और अब आपने उन्हें भी मार डाला || १६ ॥ अतः जीवोंके | 
इन भोगादिके परिणामको जाननेवाला मै ब्रह्माके भी आयु, बैमव और |. 
इन्द्रियसम्बन्धी भोगोंकी इच्छा नहीं करता; क्योक्रि वे सभी परम पराक्रमी | 
कालरूप परमेश्वरसे अस्त हैं। अतः मुझे आप अपने दासोंके समीप ले | 
चलिये ॥ १७ ॥ अहो ! कहाँ केवळ सुननेर्म सुखदायक मृगतृष्णारुप | 
विषयभोग ओर कहाँ सम्पूर्ण रोगोंका उत्पत्तिस्थान यह शरीर | क्ति | । 
मनुष्य इनकी असारता ओर नाशवत्ताको जानकर भी, बडी कठिनतासे |` 
` आस होनेवाले ( मोगरूप ) मधुफर्णोसे अपनी भोगेच्छारूप अग्निको झां || 
करनेकी चेष्टा करता है | इनसे विरक्त नहीं होता | ॥१८॥ हे ईश | कहाँ तो | 
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ज्ञातः सुरेतरकुले क्क तवानुकम्पा | 
' न त्रह्मणो न तु भवस्य न जै रमाया 
यन्मे$पिंतः शिरसि पद्मकरः 
र क ' प्रसाद्‌; ॥१९॥ 
गंषा परावरमतिभवतो ननु स्या- 
ज्जन्तोर्यथात्मसुद्ृदो जगतम्तथापि | 
संसेवया सुरतरोखि ते प्रसादः 
सबाजुरुपश्दयो चने परावरत्रम्‌॥२०॥ 
एव जन निपतितं प्रभवाहिकृपे 
कामाभिकाममचु यः. प्रपतन्प्रसद्वात | 


| पर प्रधान असुरकुलमें रजोगुणसे उत्पन्न हुआ मैं १ और कहाँ आपकी 
झा १ अहो | जो अपना प्रसादस्वरूप ( और सक्रलसंतापहारी' ) करकमल 
आने कमी ब्रह्मा; मरादेव और लक्ष्मीके शिरपर भी नहीं खखा; वही 
भै र रक्खा | ॥ १९ || अन्य संसारी पुरुषोके समान ( ब्रह्मादिक 
| मेरे-जेसे प्राणियोमं ) आपकी उत्तम-अधम बुद्धि नहीं हो सकती; 
शोके आप सम्पूर्ण जगतूके आत्मा और सुहृद्‌ हैं। (फिर भी आपकी 
पे जो अन्तर देखा जाता है उसका कारण यही है कि) कल्पदृक्षके ` 
| री कृपा भी सेवासे ही प्राप्त होती है सेवाके अनुसार ही 
ल हैं--कुछ उँच-नीच इश्सि नहीं ॥ २० ॥ हे मगवन्‌ ! 


|, भ युक्त कुएँम पढ़े हुए अन्य कामासक्त पुरुषोंके साथ में 







$ 
8 


| अमं गिरा जा रहा था । उस समय देव नारदने मुझे अपना मानः 


३ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१३८ : स्तोत्ररत्नावली 
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कृत्वात्मसात्सुरषिणा भगवन्गृहीतः 
सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्यसेवाम्‌ ॥२। 

मत्प्राणरक्षणसंनच्त [पतुचथश्च 
मन्ये खमत्यक्रपिवाक्यमृत पिधातुम्‌ 

खड्गं प्रगृह्य यदवोचंदसद्विधित्सु- 
स्त्ामीश्वरो मदपरोऽवतु क हरामि ॥२१ 
एकस्त्वमेव जगदेतदशुष्य यत्त- | 
माद्यन्तयोः पृथगवस्यसि मध्यतश्र | 
सृष्टा शुणव्यतिकरं निजमाययेदं | 
कर अनुग्रहीत किया था । ( उन्हींकी कृपासे आज मुझे आपके दशक 
सौमाग्य प्राप्त हुआ दे) अतः मैं आपके दासोंकी सेवा १. 
प्रकार त्याग सकता हूँ १ ॥ २१ ॥ दे अनन्त ! मेरे शि 
अन्याय करनेंकी इच्छासे हाथमें खड्ग लेकर जो कह 
मुझसे अतिरिक्त . यदि कोई ईश्वर है तो तेरी रक्षा को | 
मैं . तेरा सिर काटता हूँ” उस समय आपने जो † | | 
प्राणोंकी रक्षा की और मेरे पिताका वध किया, वह भी अपने १ 
देवर्षि नारदके वचनोंको सत्य करनेके लिये ही था--ऐसा में | 
हूँ ॥ २२॥ हे नाथ ! यह सम्पूण जगत्‌ एकमात्र आप ही हँ म । 
( सत्खरूप होनेके कारण ) इसके आदि और अन्तमें ( कार! 
अवधिरूपसे ) आप ही अवशिष्ट रहते हैं तथा मध्यम अ 
आप ही स्थित हैं | आप ही अपनी मायासे गुणोंके परिणामर्ल 
जगतूको रचकर इसमें अनुप्रविष्ट हो उन गुणोंके ( समय औ। 











| 
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नानेव तरवसितस्तदनुप्रविष्ट; ॥ २३॥ 
त्रं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो 


माया यदात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्था । 


यद्यस्य जन्म निधनं स्थितिरीक्षणं च 


म तद तदेव वसुकालवदष्टितर्वो; ॥२४॥ | 
नसेदमातमनि जगडिलयाम्बुमव्ये 


शेषेऽऽत्मना निजसुखानुभवो निरीहः । 
योगेन मीलितदगात्मनिपीतनिद्र- 


स्तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणांत्र युङ्गे ॥२५। | 


शि बापारेसि जगतके सष्टा, रक्षक और संहारक आदि भिन्न-भिन्न स्पॉसे 
प्रीत होते हैं || २३ ॥ हे ईश ! यह सत्‌ ( कार्य ), असत्‌ ( कारण ) 
| झस्मूण जगत्‌ आप ही हैं; किंतु आप ( इसके आदि और अन्तमे 
१ भै वतमान रहनेके कारण ) इससे भिन्न हैं | अतः “यह मेरा है--यह 

प्या है? ऐसी निरर्थक बुद्धि माया ही है; क्योंकि जिसका जिससे जन्म, 
| ति, लय और प्रकाश होता है, वह तद्रूप ही होता दै अतः जिस 
: छ कर ( कार्यरूप ) वृक्ष और ( कारणरूप ) बीज दोनों ही गन्धतन्मात्रा- 
न भै रम है उसी प्रकार यह सम्पूर्ण जगत्‌ आप ही हँ ॥ २४॥ हे प्रभो ! आप 
| । हे निखिल प्रपञ्चको अपनेमें समेटकर आत्मसुखका अनुमव करते हुए 
/ | र होकर प्रत्यकालीन जलमें शयन करते हैं | उस समय योगाद्वारा 
| भष इष्टि मूँदकर और आत्मखरूपके प्रकाशसे निद्राको जीतकर आप 


| शदे खित रहते हें-न तो तमोयुक्त ही होते हैं और न विषयोंके 
















| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१४० ` स्तोत्ररत्नावली 


तस्ये्र ते वपुरिदं निजकालशक्त्या 
सञ्चोदित्रक्ृतिधमंण | 
अम्भस्यनन्तशयनाद्विरमत्समाघे- 
नाभेरभूत्सकणिकावटवन्महाञ्जम्‌ ॥॥| 
तत्सम्भवः कविरतोऽन्यदपञ्यमान- . 
स्त्वां बीजमात्मनि ततं खबहिविचिन्त्य । 
नाविन्ददब्दशतमप्सु निमज्जमानो | 
जातेऽङुरे कथमुहोपलमेत बीजम्‌ ॥२४| 
स त््ात्मयोनिरतिविखित आख्थितोऽब्जं | 
कालेन तीत्रतपसा परिशुद्धभावः। 
भोक्ता हदी ॥ २५ ॥ यह ब्रह्माण्ड; अपनी कालशक्तिसे प्रकृतिके गुणे 













योगनिद्रारप समा धिको त्यागा तो वटके बीजसे उत्पन्न हुए महादृक|। 
समान आपकी नाभिसे अति विशाल ब्रह्माण्डकमल उत्पन्न हुआ ॥ ९॥, 
उससे उत्पन्न हुए सद्ष्मदर्शी ब्रह्माजीको जब उस कमलके अतिरिक्त बै, 
कुछ मी दिखायी न दिया तो अपनेमें व्याप्त बीजरूप आपको अपे | 
बाहर समझकर वे सौ वर्षतक जलके भीतर घुसकर टूँदते रहे, १) 
उन्हे कुछ भी न मिला--सो ठीक ही है; क्योंकि अछुर उत्पन्न हो जक 
( उसमें व्याप्त हुए-) वीजो कोई पुरुष पृथक्‌ कैसे देख र| 
है ॥ २७ ॥ इससे आत्मयोनि श्रीब्रझाजी अति विस्मित हो उस कर| 


bs. 
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बिष्णस्तोत्राणि | १४१ 


pe nafs mfr इनक 4० raffles ळव, एकी, ७ दि vestiges a fiieeg रळ. 


त्ामात्मनीश अगि गन्धमिवातिदकष्म 
मूतेन्द्रियाशयमये विततं ददर्श ॥२८॥ 
एवं सहखवदनाङघ्रिशिर;करोरु 
| नासास्यकणनयनाभरणायुधाढयस्‌ । 
मायामय सदुपलक्षितसनिवेशं 
दृष्टा महापुरुषमाप सुद विरिश्चः ॥२९॥ 
तस्मै भवान्‌ हयशिरस्तनुवं च बिश्रद्‌ 
वेदद्रुहावतिवलो मधुकेटभाख्यो । 
हत्वाऽऽनयच्छ्रतिगणांस्तु रजस्तमश्च 
सक्त तव प्रियतमां तनुमामनन्ति ॥३०। 
त्थं नृतियं गृषिदेवञ्ञपावतारे- 







प्यपिहन N ७० विक... 
॥ 


६ || लार हुआ ॥ २८ ॥ इस प्रकार सहसा वदन, चरण, शिर, हाथ) 
ठर नासिका, मुख, कर्ण, नयन, आभूषण और आयुर्धोसे समपन्न 
भेद छोकरूप अवयवोसे विभूषित आप मायामय विराट्‌ पुरुषका 
रभ सन कर ब्रह्माजीको परमानन्द प्राप्त हुआ ॥ २९ ॥ तब आपने हयग्रीव 

|® घारणकर अति प्रबल और वेद्द्रोही रजोगुण-तमोगुगरूप मड ओर 
क कम नामक दो दैत्योंकी मारकर उन ब्रह्माजीको सत्त्वयुणल्प समख वेद्‌ 

। अतः सत्त्वगुणको ही आपका प्रियतम रूप कहा जाता 
jl | 1३० || हे परमपुरुष ! इस प्रकार आप मनुष्य, तिरक? ऋषि) देवता 
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लोकात्‌ विभावयसि हंसि जगतमतीपान्‌। | 
धमे महापुरुष पासि युगाजुबृत्तं | 
(कलो यदभव्नियुगोऽथ स त्वम्‌॥;) 
चंतन्मनस्तवः कथासु विकुण्ठनाथ | 
सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाधु तीत्रम्‌। 
कामातुरं हषेशोकभयेपणातं | 
तसिन्‌ कथं तव गतिं विशामि दीनः ॥१॥ 
जिह्वेकतोऽच्युत विकपेति मावितृप्ता 
शिञ्नोऽन्यतस्त्वशुदरं श्रवणं कुतश्चित्‌ । 
प्राणोऽन्यतश्चपलूडक्‌ क्क च कमंशक्ति- 












ओर मल्यादि अवतार लेकर सम्पूर्ण छोकोंका पालन और जगदिति] 
संहार करते हैं | उन अवतारोंद्वार आप प्रत्येक युगके धर्मों 
करते हे; किंतु कलियुगमें ( अवतार न लेकर ) गुप्तरूपसे ही उ 
हैं, इसीलिये आप “त्रियुग? नामसे भी प्रसिद्ध हैं ॥ ३१ ॥ हे विकुण्ठवा' । 
यह मेरा मन अति असाधु, दोषदूषित, कामातुर तथा हष, शोक |. 
और त्रिविध एषणाओसे व्याकुळ है, आपकी कथाओंमें इसकी प्री | 
नहीं है । में दीन ऐसे कछुषित चित्तमें किस प्रकार आपके सी. 
चिन्तन करूँ || ३२ ॥ हे अच्युत | जिस प्रकार बहुत-सी सपत्नियों ( र 


अपने स्वामीको अपनी-अपनी ओर. खींचती हैं उसी प्रकार मुझे भी. 


रसना एक ओर, उपस्थ दूसरी ओर, त्वचा, उद्र एवं कर्ण किसी 0१ 
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मा 777 
बेह॒यः सपत्न्य इव गेहपतिं छनन्ति ॥३३॥ 
एवं स्वकर्मपतितं . भववैतरण्या- 

. मन्योन्यजन्ममरणाशनभीतभीतम्‌ । 
पश्यञ्जनं खपरविग्रहवेरनेत्र 
हन्तेति पारचर पीपृहि मूढमद्य ॥३४॥ 
को न्वत्र तेऽखिलगुरो भगवन्‌ प्रयास 

| उत्तारणेऽस्य भवसम्भवलोपहेतोः । 
मूढेषु वै महदनुग्रह आतंबन्धो 

किं तेन ते प्रियजनाननुसेबतां नः ॥३५॥ 
नवोदिजे परदुरत्ययवेतरण्या- . ` 

ओर प्रय और चञ्चल नयन किसी और तरफ तथा कर्े्दरय 

और ही स्थानकी ओर खींचती हैं ॥ ३३ ॥ इस संसारख्प 

) वैतरणीमें अपने कर्मोके कारण पड़कर एकदूसरेके जन्म-मरण एवं 

| ब्ानयानादिसे अत्यन्त भयभीत तथा अपने और पराये पुरुषेसि मित्रता 

| खं द्वे करनेवाले मूढ़ जनसमुदायका हे पार ळ्यानेबाले ! आप अब 
पाइन कीजिये || ३४॥ हे अखिलगुरो ! आप सम्पूण जगतकी उलत्ति 

र ' चिति और पालन करनेवाले हैं | हे भगवन्‌ | इन सवको पार लगाना 

| अपके लिये ऐसी क्या प्रयासकी बात है ! हे दीनबन्धो ! महापुरुषोंकी 


र | ह तो मूढोपर. ही होनी. चाहिये; आपके प्रिय दासोंकी सेवा करनेवाले: 


है. कि लिये उसका ऐसा क्या प्रयोजन दै ! ( हम तो उनकी जा 
| ९ र चाय ) ॥ ३५ ॥ हे प्रभो | जिसका पार करना दूसरोंके | 


wo 


i 
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स्त्वद्दीयंगायनमहासृतमग्नचित्त । 
शोचे ततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थ | 
मायासुखाय भरपु्ठइतो विमूढान्‌ ||३३। 

प्रायेण देव सुनयः स्वविमुक्तिकामा 
मोन चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठाः | 

चरो ~ च 

नतान्‌ विहाय कृपणान्‌ विमुसुक्ष एको | 

नान्यं त्वदस्थ शरणं भ्रमतोञ्नुपश्ये ॥३५| 
यन्मेयुनादि गृहमेधिसुखं हि तुच्छं | 
कण्ड्यनेन करयोरिव -दुःखटुःखम्‌। | 
तप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजः | 
अत्यन्त कठिन दै । उस संसाररूप वैतरणीसे मुझे कुछ भी भय नह| 
क्योंकि मेरा चित्त आपके पौरुषगानरूप परमामृतक्रा पान करके म 
रहता है; मुझे तो उन्दींकी चिन्ता है जो मूद उससे विमुख रह | 
इन्द्रियंकि विषयोति प्रत होनेवाळे मायिक सुखके लिये कुडमबपोपणाझि| 
भार वहन करते रहते हं ॥ ३६ ॥ दे देव ! मुनिजन प्रायः अपनी है| 
मुक्तिकी इच्छासे एकान्तमे रहकर मौनत्रत धारण कर लेते हैं; वे दुसरे | 
हितम तसर नहीं होते । किंतु मुझे इन गरीबोंको छोड़कर अकेले है| 
मुक्त होनेकी इच्छा नहीं है और संसारमै भटकनेवाले इन लेगे|. 
लिये आपके सिवा और कोई मुझे उद्धार करनेवाला भी दिखायी 
देता ॥ ३७ || हे प्रमो | मेथुनादि जो गहस्थीके सुख हैं वे खुजलीके सर्म |. 
हूँ | जिस प्रकार हाथोंसे खुजानेपर खुजलीमें ( पहले कुछ चेन पढ्नै 
| 


a 
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कण्डूतिवन्मनसिजं विषहेत धीर; | ३८॥ 

मौनत्रतश्रुततपो5घ्ययनखधम- 


व्याख्यारहोजपसमाधय आपतर्याः । 
प्रायः पर पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणां 

वाता भवन्त्युत न वात्र तु दाम्मिकानाम्‌ ॥३९॥ 
रूपे इमे सदसती तव वेदसृष्टे 

बीजाङ्कुरापि्र न चान्यदरुपक्रस । . 
युक्ताः समक्षप्ुभयत्र विचिन्वते त्वां 


| भी फिर ) अधिकाधिक दुःख ही बढ़ता दै, उसी प्रकार ये मोग मी 
- अन्त तुच्छ हैं | किन्तु अनेकों दुःख उठानेपर भी ये दीनजन इनसे 
' तृप्त नहीं होते | कोई धीर पुरुष ही खुजलीके समान कामादि वेगोंको 
सहनं करता है ॥ ३८.॥ हे परमपुरुष ! मोन? ब्रत, शान्नश्रवण, तप; 


हे| पुरपोंकी जीविक्राके साधन बन जाते हैं; तथा दाम्मिकोंके लिये तो वे 

है। फमी जीविकाके साधन रहते भी हैं और कमी ( दम्म खुळ जानेपर ) 

|. नहीं भी रहते ॥ ३९ || चेदने वीज और अछुरके समान कार्य और 

E आपके दो रूप बतलाये हैं । बामे आप रूपरहित हैं 

ः रनु इन्हें छोड़कर आपके ज्ञानका और कोई साधन भी नहीं है । 

` योगीबन कामे निहित अग्निके समान भक्तियोगद्वारा इन ( काये 

| § करण ) दोनोहीमै आपका साक्षात्कार करते हँ; क्योंकि आपके सिवा | 
| स्तो० २० १०-_— 
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योगेन वहिमिव दारुषु नान्यतः स्यात्‌ | iol | 
त्वं वापुरम्निखनिबि यदस्घुमात्रा; | 

प्राणेन्द्रियाणि हृदय चिदमुग्रहृथ । 

सवं त्वमेव सगुणो विगुणश्व भूमन्‌ 

नान्यत्‌ त्वदस्त्यपि मनोवचसा निरुक्तम्‌ ॥४१॥ | 
नेते गुणा न शुणिनो महदादयो ये | 
सर्वे मन'प्रभृतवः सहृदेवमत्याः । 
` आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वा- । 
सेर निसृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात्‌ ॥४२॥| 


तत्‌ तेःहत्तम नमःस्तुतिकमपूजाः 
स्मृतिश्चरणयोः श्रवणं कथायाम्‌ । 


इनकी पथक कोई सत्ता नहीं हे || ४० || हे भूमन्‌ ! वायु, अग्नि, एमी, | 
आकारा, जल, पञ्चतन्मात्रा, प्राण, इन्द्रिय, मन, चित्त, अहङ्कार तया | 
स्थूळ-सूक्ष्म सम्पूणं जगत्‌ एकमात्र आप ही हैं | अधिक क्या जितने मै 
पदार्थं मन या वाणीके विषय हैं उनमेंसे कोई भी आपसे पृथक्‌ ग |. 
है ॥ ४१ ॥ किन्तु हे महाकीत ! ये सर चादि गुण, गुणाँके परिगम | 
महत्तत्त्वादे तथा देवता और मनुष्योंके सहित मन-बुद्धि आदि कोई मै | 

आपको नहीं जानते; क्योंकि समी आदि-अन्तयुक्त हैं |? आप ऐसे हैं“ 
यह जानकर पण्डितजन शब्दतः आपका प्रतिपादन करनेसे उपरतं १ | 
जाते हैँ ॥ ४२॥ हे पूज्यतम | प्रणाम, स्तुति, सर्वकर्मापण; उपाए । 
चरणोंका ध्यान तथा कथाश्रवण--इन छः अड्डोके सहित आपकी मल | 
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संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया कि 
भक्तिं जनः परमहंसगतौ ठभेत ॥४३॥ 


नारद्‌ उवाच | 
` एताबद्वणितगुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुण । 
प्रह्मदं प्रणत प्रीतो यतमन्युरभाषत ॥४४॥ 


श्रीभगवाइवाच 
प्रहाद भद्र भद्र ते प्रीतोऽहं तेऽसुरोत्तम। 
वरं. वृणीष्वाभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणाम्‌ ॥४५॥ 
मामग्रीणत आयुष्मन्‌ दर्शनं दुलेभं हि मे। 





प्रकार सेवा किये विना मनुष्यको केवल परमहंसोंकों ही प्राप्त होनेवाले 

` झप किस प्रकार भक्ति हो सकती दै १ ( अतः आपकी भक्ति प्रात हो | 
॥ . इसलिये मुझे अपना दास्यभाव ही प्रदान कीजिये ) ॥ ४३ ॥ थीनाखजी 
बोले हे राजन्‌ ! भक्त प्रह्वादद्वारा इस प्रकार भक्तिपूर्वक गुर्णाका वणन 

| किया जानेपर उन गुण भगवानका ऋध शान्त हो गया ओर वे 

। बिनयसग्पन्न प्रह्मादजीसे प्रसन्न होकर बोले || ४४ ॥ भ्रीमंगवानने कह 

| दि प्रहाद | तुम्हारा शुभ हो । हे असुर्रेष्ठ | में तुमसे अत्यन्त प्रसन्न 

| ६' उम मुझसे इच्छित वर माँगो; मैं मनुष्योंकी सम्यूण कामनाण | 
| देता हू ॥ ४५ ॥ हे आयुष्मन्‌ | जो व्यक्ति मुझे प्रसन्न नहीं कर 
उसे मेरा दर्शन मिलना अत्यन्त कठिन है ! किन्तु जब मेरा दशन _ 
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प्या आ यक रि 

दृष्टा माँ न पुनजन्तुरात्मानं तप्तुमहति ॥४॥| 

प्रीणन्ति ह्य मां थीराः सवभावेल साधवः | | 

श्रेयस्कामा महाभागाः सर्वासामाशिषां पतिम्‌ ॥४७| 
+ ~ ० 

एव प्रलोभ्यमानोऽपि वरेलोक्म्रलो मनैः । 

एकान्तित्वाद्‌ भगवति नेच्छत्‌ तानसुरोत्तमः ॥४८| 
इति ्ीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे नवमेऽध्याये प्रह्मदकृत. 

नसिंहस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 

“SHB | 
हो गया तव उसे किसी तरहका संताप नहीं करना पड़ता ॥ ४६॥ प नहीं करना पडता ॥ उवा | 
सकळ शुम इच्छाओंको पूर्ण करनेवाला हूँ, इसलिये जितेन्द्रिय और आप | 
कल्याण चाइनेवाले महाभाग साधुजन सब प्रकार मुझे प्रसन्न करेन | 
प्रयत्न करते हैं || ४७ || इस प्रकार सम्पूर्ण लोको प्रलोभित करेवा 
वरोका लोभ दिखानेपर भी असुरक्रेष्ठ प्रहादने उनकी इच्छा नहीं की | 

| क्योंकि वे भगवानके अनन्य भक्त ये | ४८ || | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - ७ | 1 
RR, लिड ७ ई ८५ हलले 0 


| 


4 
| 







च 


श्रीरामस्तोत्राणि 


>“ IEEE 


७ (१ र ~ 
३७- श्रीरामरक्षासोत्रम्‌ 
अस्य श्रीरामरक्षास्तोन्रमन्त्रस्य बुधकोशिक ऋषिः श्रीसीता- 
रामचन्द्री देवता अनुष्टुप्‌ छन्दः सीता शाक्तिः श्रीमान्‌ हनुमान 


ध्यायेदाजानुबाहुं धतशरधनुघं वद्धपञ्मासनस्थं 
पीतं वासो वसानं नवकमळदळस्पधिनेत्र प्रसन्नम्‌ । 
वामाझारूढसीतासुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभ 
नानाळङ्कारदीप्तं दधतसुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्‌ ॥ 


इस रामरक्षास्तोत्रमन्त्रके बुधकौदिक ऋषि हैं | सीता और 
रामचन्द्र देवता हँ, अनुष्टुप्‌ छन्द है, सीता शक्ति हँ? श्रीमान्‌ हनुमानजी 
| कैलक हैं तथा श्रीरामचन्द्रजीकी प्रसन्नताके लिये रामरक्षाखोत्रके, जपम 
विनियोग किया जाता है । 

ध्यान-जो घनुष-वाण धारण किये हुए हैं; बदपदूमासतसे विराजमान 
र, पीताम्बर पहने हुए हैं; जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमलदलसे स्पघा 

तथा वामभागमें विराजमान श्रीसीताजीके मुखक 


| हु हैं उन आजानुबाहु, मेघश्याम, नाना प्रकारके अलङ्कारेसे विभूषित 


जटाजूट्घारी श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करे | 
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चरितं रघुनाथस्य शतकोटिग्रविस्तरम्‌ । 
एकेकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्‌ ॥ १। | 
ध्यात्वा नीलोत्पलश्याम रामं राजीवलोचनम्‌] | 


जानक्ीलक्ष्मणोपेतं जटामुझुटमण्डितम्‌ ॥ २॥ | 
सासितूणधनुर्वाणपाणि नक्तंचरान्तकम्‌। | 


खलींठ्या जगन्त्रातुमाविभूतमजं विश्वम्‌ ॥ ३॥ | 
रामरक्षां पठेत्प्राज्ञः पापघ्नीं संवेकामदास। | 
शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः ॥ ४॥ | 
कोसल्येयो इशौ पातु विश्वासित्रप्रिय; श्रुतीः । 


श्रीरधुनाथजीका चरित्र सो करोड़ विस्तारवाला है और उसका | 
एक-एक अक्षर भी मनुष्योंके महान्‌ पापोंको नष्ट करनेवाला है ॥ १॥ | | 
जो नीळ कमलदलके समान इयामवर्ण, कमलनयन, जयाओंके मुकुटे 
सुशोभित, दाथोमें खडू, तूणीर, धनुष और - बाण धारण करनेवाके * 
ाक्षसेक्रे संहारकारी तथा संसारकी क्षाके लिये अपनी लीलासे है | 
अवतीणे हुए हैं, उन अजन्मा ओर सर्वव्यापक भगवान्‌ रामका जानकी | 
ओर लक्ष्मणजीके सहित स्मरण कर प्राज्ञ पुरुष इस सर्वकामप्रदा | 
और पापविनाशिनी रामरक्षाका पाठ करे । मेरे. रिखी | 
राघच और लछाटकी दशरथात्मज रक्षा करें ॥ २-४॥ । ६ 
कोसल्यानन्दन नेत्रोंकी रक्षा करे, विश्वामित्रप्रिय कानोंको सुरक्षित | 
रक्खें तथा यज्ञरक्ष्क प्राणकी और सौमित्रिवत्सल सुल | 
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घ्राण पाठ मखत्राता मुंख सोमित्रिवत्सठ १॥५॥ 
जिड्डां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दित; । 
स्कन्ध दिव्यायुधः पातु थुजो भग्नेशकामुकः || ६ ॥ 
करी -सीतापतिः पातु हृदय जामदर्न्यजित्‌ । 
मध्ये पातु खरध्यंसी नाभिं जास्बमदाश्रयः ॥ ७ ॥ 
सुग्रीवेशः कटी पातु सक्थिनी हनुमत्मभुः । 


उरू रघूत्तमः पातु रक्षःकुलबरिनाशकृत्‌॥ ८॥ ' ` 


जानुनी सेतुक्रत्पातु जङ्घ दशमुखान्तक; । 
पादौ विभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपु: ॥ ९ ॥ 
एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुळृती पठेत्‌ । 


क एएछएा 
| स्रा करें ॥ ५॥ मेरी जिह्ाकी विद्यानिधि कण्ठकी ` भरतवन्दितः 
' कखांदी दिव्यायुध ओर सुजाओंकी भग्नेशकार्मुक ( महादेवजीका 
 'षनुष तोइनेवाले ) रक्षा करें ॥ ६ ॥ हाथोंकी सीतापति, हृदयः 
ही जामइम्यजित्‌ ( परयुरामजीको जीतनेवालें )) मध्यभागकी सर्व 
` (खर नामके राक्षसका नाश करनेवाले ) और नामिकी जाम्वदान 
' [जाखवानके आश्रयस्वरूप ) रक्षा करें ॥ ७ ॥ कमर सुपर 
| (सुग्रीवके खामी ), सक्थियोंकी इनुमत्मभु और ऊरुओंक्री राक्षसकुळ- 
| विनाशक्र रघुभ्रेष्ठ रक्षा करें ॥ ८ ॥ जानुओंको कार जज्ञाओंकी 
| ससुलानतक ( रावणको मारनेवाळे ), चरणो बिमीपणभीद ( विभीषणः 
| को ऐश्वय प्रदान करनेवाळे ) और सम्पूर्ण शरीरकी भीराम ख्वा करे ॥९॥ 
े पान पुरुप रामत्रळसे' सम्पन इस रक्षाका पाठ करता 


हे वह 
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१५२ स्तोत्ररल्लावली * 
स चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत ॥॥ 
पातालभूतलव्योमचारिणश्छग्रचारिणः | 
न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः ॥११ | 
रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा सरन्‌। | 
नरो न लिप्यते पापेश्चक्तं मुक्ति च विन्दति ॥१२॥| 
जगजञेत्रेकमन्त्रेण . रामनाम्नाभिरक्षितम्‌। | 
यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः ॥१३॥ | 
वजपञ्जरनामेदं यो रामकवचं सरेत्‌। | 
अव्याहताज्ञः सवत्र रभते जयमङ्गलम्‌ ॥१४। | 
आदिष्टवान्यथा खप्ने - रामरक्षामिमां हरः। | 


पप्या का लावन... 
दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान्‌, विजयी और विनयसम्पन्न हो जाता है || १०॥ | 
जो जीव पाताळ, प्रुथ्वी अथवा आकाशमै विचरते हैं ओर जे | 
उद्यवेषसे घूमते रहते हैं वे रामनामोसे सुरक्षित पुरुषको देख भी | 
नहीं सकते ॥ ११॥ (रामः “रामभद्र? (रामचन्द्र इन नामोंका स्मरण करे | 
सै मनुष्य पासे लिस नहीं होता तथा भोग और मोक्ष प्रात कर ठेव. | 
हे॥१२॥जो पुरुष जगत्‌को विजय करनेवाले एकमात्र मन्त्र रामनामे. | 
सुरक्षित इस खोनको कण्ठमें धारण करता है ( अर्थात्‌ इसे कण्ठ कर | 
जेता हे ) समू सिद्धियाँ उसके हस्तगत हो जाती हैं ॥ १३ ॥ जे | 
सनुष्य वज्रपञ्जर नामक इस रामकवचका स्मरण करता है उसकी आएका | 
कहीं उल्लङ्घन नहीं होता और उसे सर्वत्र जय और मङ्ग | 
यासि होती है।। १४ || श्रीशंकरने रात्रिके समय खप्नमें इस रामरक्षा 


बि] 
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आरामः करल्पद्ृक्षाणां विराम; सकलापदाम्‌ । 
अभिरामख्रिलोकानां रामः श्रीमान्स नः प्रभु; ॥१६॥ 
तरुणौ रूपसम्पन्नो सुकुमारौ महाबलौ । 
पुण्डरीकविशालाक्षो चीरकृष्णाजिनाम्बरौ ॥१७॥ 
~ रर), न्तौ 
फलमूलाशिनो दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ । 
पुत्रौ दशरथस्येतो भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥१८॥ 
शरण्यो सर्वेसत्वानां श्रेष्ठी सर्वधनुष्मताम्‌ । 
रक्षकुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघूत्तमों ॥१९॥ 
आत्तसज्जधनुपाविषुस्पृशावक्षयाशुगनिषङ्गसङ्निनो | 
| जिस प्रकार आदेश दिया था उसी प्रकार प्रातःकाळ जागनेपर, बुध- 
` कोरिकने इसे लिख दिया ॥ १५ ॥ जो मानो कल्पवृक्षेके बगीचे हैं 
| तया सप्र आपत्तियोंका अन्त करनेवाले हँ, जो तीनों लोकम 
- परम सुन्दर हैं वे श्रीमान्‌ राम हमारे प्रभु हैं॥ १६ ॥ जो तरुण अवस्थाबारे 
` स्वान्‌, सुकुमार, महाबली) कमलके समान विशाल नेत्रवाले; चीरवल्र 
| ओर इष्णमृगचर्मधारी, फलःमूल आहार करनेवाले, संयमी, तपली) 
' बैझषचारी) सम्पूणे जीवोंको शरण देनेवाले समख घनुधोरियोमे श्रेष्ठ 
' ओर राक्षसकुलक्रा नाश करनेवाले हैं वे खुभेष्ठ दशरयकुमार उ 
| ओर रमण दोनो-भाई हमारी रक्षा करें ॥ १७-१९ | जिल्हे सन्धान . 
किया हुआ धनुष ले रक्खा है, जो बाणका स्पर्श कर रहे हैं तथा 
से युक्त तूणीर लिये हुए हैं वे राम और लक्षमण. मेरी रक्षा करनेकर 
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क्षणाय मम रामरक्ष्मणावग्रतः पथि सदैव | 
सन्नद्धः कवची खड़ी चापबाणधरो युवा| | 
गच्छन्मनोरथान्न्च रामः पातु सलक्ष्मणः ॥२॥| 
रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली। | 
काकुत्स्थः पुरुपः पूणः कोसल्ययो रघूत्तमः ॥२२| 
वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुपोत्तमः। | 
जानकीवर्लमः श्रीमानप्रमेथपराक्रमः ॥२३| | 
इत्येतानि जपन्नित्यं मङ्कक्तः श्रद्धयान्वितत। | 
अञ्चमेथाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः ॥२४॥ | 
रामं द्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससम्‌। | 
स्तुवन्ति नामभिदिच्येने ते संसारिणो नराः ॥२५ | 
मार्गमे सदा ही मेरे आगे चढेँ || २० ॥ सर्वदा उद्यत, कवचधारी, हाथों | 
खङ्ग लिये, धनुष-चाण धारण किये तथा युवा अवस्थावाले भगवान्‌ राम 
लक्ष्मणजीके सहित आगे-आगे चलकर हमारे मनोरथोंकी रक्षा करे | 
॥ २१ ॥ ( भगवानका कथन हे क्रि ) राम, दाशरथि, शूर; लहमरणानुचए 


वली, काकुत्स्थ, पुरुष; पूर्ण, कोसल्येय; रघूत्तम, वेदान्तवेद्य, यशे | 
पुराणपुरुषोत्तम, जनिकीचस्छभ, श्रीमान और अप्रमेयपराक्रम--इन नामे | 





- फल प्राप्त करता है-इसमें कोई सन्देह नहीं || २२-२४ ॥ जो | 
दूर्वादळके समान इयामवण, कमलनयन) पीताम्बरघारी भगवान, रामी 
इन दिव्य नामोंसे स्तवन करते हैं वे संसारचक्रमें नहीं पढ़ते ॥ २५॥ | 
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ह्म 
“ ख्मणजीके पूर्वज रघुकुलमे श्रेष्ठ, सीताजीके खामी, अति 
` सुदर, ककुत्स्थकुलनन्द्न, करुणासागर, गुणनिधान) व्राह्माणमक्त, 
| परम धार्मिक, राजराजेश्वर, सत्यनिष्ठ दशरथपुत्र, श्याम और 
 गान्तमूति, सम्पूण लोकोंमें सुन्दर, रघुकुलतिलकः राव ओर 
| एणारि भगवान्‌ रामकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ २६॥ राम) रास 
रामचन्द्र, विधातुस्वरूप, रघुनाथ प्रभु सीतापतिको नमस्कार है॥ २७॥ 
- र स्थुनन्दन श्रीराम ! हे भरताग्रज भगवान्‌ राम ! है रणधीर प्रभु राम ! 
| भप मेरे आश्रय होइये || २८ ॥ मैं श्रीरामचन्द्रके चरणोंका मनसे स्मरण 


ETE CE ON उ धार दट... ८. अर 





रामस्तोत्राणि 


रामं लक्ष्मणपूवज रघुवरं सीतापतिं सुन्दर 
काढुत्स्थ करुणाणव गुणनिथि बिप्रग्रियं घामिकम्‌ । 
राजेन्द्र सत्यसन्ध दशरथतनयं ञ्यामल शान्तमूत्ति 
वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलक राघवं रावणारिम्‌ ॥२६॥ 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे | 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नम; ॥२७॥ 
श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम 

श्रीराम राम भरताग्रज राम राम । 
श्रीराम राम रणककश राम राम 

श्रीराम राम शरणं भव राम राम ॥२८॥ 
शरीरामचन्द्रचरणो . मनसा सरामि 
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श्रीरामचन्द्रचरणी वचसा गृणामि । 
श्रीरामचन्द्रचरणो शिरसा नमामि 

श्रीरामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये ॥ | 
माता रामो मत्पिता रामचन्द्र; | 

खामी रामो मत्सखा रामचन्द्र; । 
सर्वखं. में रामचन्द्रो दयालु- 

नोन्यं जाने नेव जाने न जाने ॥३० 
दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। | 
पुरतो मारुतियस्थ तं वन्दे रघुनन्दनम्‌ ॥३१ | 
लोकाभिरामं रणरङ्गधीर 

राजीवनेत्रं ` रघुवंशनाथम्‌ । 
कारण्यरूप करुणाकर तं 


करता हुँ, श्रीरामचन्द्रके चरणका वाणीसे कीर्तन करता हूँ, ीरामचलरे | 
'चरणोंकी सिंर झुकाकर प्रणाम करता हुँ तथा श्रीरामचन्द्रके चरणेगै | 
शरण लेता हूँ ॥ २९ ॥ राम मेरी माता हैं, राम मेरे पिता हैं, राम खामै | 
हैं ओर राम ही मेरे सला हैं । दयामय रामचन्द्र ही मेरे सर्वस हैं; उगे | 
सिवा ओर किसीको मै नहीं जानता--बिल्कुछ नहीं जानता ॥ ३०॥ | 
जिनकी दाया ओर ढक्ष्मणजी, बायीं ओर जानकीजी और सामे | 
दनुमान्‌जी विराजमान हैं उन रघुनाथजीकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ २१ | | 
जो सम्पूर्ण लोकोमि सुन्दर, रणक्रीडामे धीर, कमलनयन) रुवंध्ा | 
करुणामूरति और करुणाके भण्डार हैं, उन श्ीरामचन्द्रजीकी मैं गर | 
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श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ॥३२॥ 


मनोजवं मारुततुल्यवेगं 
जितेन्द्रिये बुद्धिमता वर्ग । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं 


श्रीरामदूत॑ शरणं प्रपद्ये ॥३३॥ 
कूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम । 
आरुद्य कविताशाखां वन्दे वारमीकिकोक्गिलम्‌ ॥३४॥ 
आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । 
लोकामिराम श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥३५॥ 
भजनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदाम्‌ । 
तर्जनं थमदूतानां रामरामेति गर्जनम्‌ ॥३६॥ 


लेता हूँ | ३२ ॥ जिनकी मनके समान गति और वायुके समान वेग है, 
जो परम जितेन्द्रिय और वुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ हँ, उन पवननन्दन वानराग्रगण्य 


भ्रीरामदूतकी में शरण लेता हूँ ॥ ३३ ॥ कृत्रीतामयी डालीपर बैठकर 
मधुर अक्षरोंवाळे “राम-राम? इस मधुर नामको कूजते हुए वास्मीकिरूप 
कोकिलकी में बन्दना करता हूँ ॥ ३४॥ आपत्तियोंकी हरनेवाले तथा 
स्व प्रकारकी सम्पत्ति प्रदान करनेवाले छौकामिराम भगवान रामको बारबार 
नमस्कार करता हूँ || ३५ ॥ 'राम-राम? ऐसा घोष करना सम्पूर्ण संसार 
वीर्जेको भून डाळनेवाला, समस्त सुख-सम्पत्तिकी प्राप्ति करानेवाडा तथा 


| यमदूतोको भयभीत करनेवाला है ॥ ३६ || राजाओं श्रेष्ठ भीरामजी सदा 


| ' CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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क | 
रामो राजमणिः सदा बिजयते रामं रमेशं भने 
रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः | 
रामान्नास्ति परायण परतर रामस्य दासोऽस्म्यहं 
रामे चित्तलयः सदा भरत मे भो राम माग्नुद्र ॥३७ 
राम रामेति रामेति रमे रासे मनोरमे। | 
सहस्रनाम तचुर्यं रामनाम वरानने ॥३८॥ | 
इति श्रीयुधकोशिकमुनिविरचितं श्रीरामरश्षास्तोत्रं सम्पूरणम्‌। | 


३८--बहादेवकृता श्रीरामस्तुतिः 


वन्दे देवं विः्णुमशेषखितिहेतु 

तयामभ्यात्मज्ञानिभिरन्तहंदि भाव्यस्‌। | 
विजयको प्राप्त होते हैं । मैं लक्ष्मीपति भगवान्‌ रामका भजन करता हूँ। | 
जिन रामचन्द्रजीने सम्पूर्ण राक्षससेनाका ध्वंस कर दिया था, में उनको | 
प्रणाम करता हूँ | रामसे वड़ा और कोई आश्रय नहीं है | में अ | 
रामचन्द्रजीका दास हूँ | मेरा चित्त सदा राममें ही लीन रहे; दे राम | आ | 
मेरा उद्धार कीजिये ॥ ३७ | ( श्रीमहादेवजी पार्वतीजीसे कहते है) | 
दे सुमुखि | रामनाम विष्णुसह्ननामके तुल्य है। मैं सर्वदा “राम, रामः रम | 
इस प्रकार मनोरम राम-नाममें ही रमण करता हूँ ॥ ३८॥ | 





—— Ss 
ब्रझाजी बोले जो सम्पूर्ण प्राणियोंकी स्थितिके कारण आर्थ. 


ठं 
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सत्तामात्र सकह्वादस्थ इशिरूपम्‌ ॥ १ ॥ 
प्राणापानौ निश्रयबुद्धया हृदि रुद्ध्वा 

छिस्वा सवं संशयषन्धं विषयौधान्‌ । 
पस्यन्तीशां यं गतमोहा यतयस्तं 

बन्दे राम, रत्नकिरीटं रब्विभासम्‌॥ २ ॥ 
मायातीतं साथवमाद्य जगदादि 

मानातीतं मोहविनाशं मुनिवन्धम । 
योगिध्येयं योगविधानं परिपूणं 

बन्दे रामं रञ्ितलोकं रमणीयम्‌ ॥ ३॥ 
` शनियोंद्वारा हृदयमें ध्यान किये जानेवाले, त्याज्य ओर ग्राह्मरप द्वन्द्वसे 
रहित, सबसे परे, अद्वितीय; सत्तामात्र) सत्रके हृदयमें विराजमान और 
` साक्षीखल्प हें उन आप भगवान्‌ विष्णुदेवको में प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥ 
' मोहहीन संन्यासीगण निश्चित बुद्धिके द्वारा प्राण ओर अपानको हृदयमें 
' रेककर तथा अपने सम्पूर्ण संशयवन्धन और विषय-वासनाओंका छेदन 
| केर जिस ईत्रका दर्शन करते हैं उन रत्न-किरीटधारी, सूर्यके समान 
| तेजी भगवान्‌ रामको में प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥ जो मायासे परे, 
' श्रे पति, सवके आदिकारण; जगतके उसत्तिशानः म्त्यक्षादि 
| 'माणोंते परे, मोहका नाश करनेवाले, मुनिजनोंसे वन्दनीय) योगियांसे ध्यान 


| किये जाने योग्य, योगमार्गके प्रवर्तक, सर्वत्र परिपूर्ण और समूर्ण संसारको 
ह भादि करनेवाले हैं, उन परम सुन्दर भगवान्‌ रामको में प्रणाम करता 


` 


p ७ | 
) हे 
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िखिायायमांा्ा्बायाबगागगलब"॒ अ यालया 
ems 


भावाभावप्रत्ययह्ीनं भवमुख्ये- हो 
योगासक्तेरचितपादास्बुजयुग्मस्‌ । 

नित्य शुद्ध बुद्धमनन्त प्रणवाख्यं | 
बन्दे रामं वीरमशेपासुरदाबम ॥ ४। 
त्वं मे नाथो नाथितकार्याखिलकारी 


मानातीतो माधवरूपोऽखिलधारी । 
भक्त्या गम्यो भावितरूपो भवहारी 


योगाम्यासेभा वितचेतःसहचारी ॥५॥ | 
त्यामादन्त लोकततीनां परमीशं. 
लोक्रानां नो लोकिकमानेरधिगम्यम्‌ । 


है तथा (ही माव और अमावल्य दोनों प्रकारकी मतीत रह 
€ तथा जिनके युगल चरणकमलोंका योगपरायण शङ्कर आदि पूजन कर| 











हैं ओर जो नित्य, झुद् अनन्त हैं, सम्पूर्ण दानर्वोक्रि भि 
४ ४५७,- वुद्ध ओर | हैं, स झि | 
य बु नन्त हैं, सम्पर्ण दान | 


समान उन ओङ्कार नामक वीरवर रामको मैं प्रणाम करता हूँ ॥॥| 
हे राम ! आप मेरे प्रभु हैं और मेरे सम्पूर्ण प्रार्थित कामग | 
पूर्ण करनेवाले हैं, आप देश-काछादि मान ( परिमाण ) से रति| 
गारापणखरू्प, अखिल विश्वको धारण करनेवाले, भक्तिसे प्रण 
अपने खरुपका ध्यान किये जानेपर संसार-भयको दूर वी 
और योगाम्याससे यद्ध हुए चित्तम विहार करनेवाले हैं ॥ ५ ॥ आपर | 
लोकमरमराके आदि और अन्त ( अर्थात्‌ उत्पत्ति और प्रल्यके ख| 
रे, सम्पूर्ण लोक़ोंके महेश्वर हैं, आप किली भी लौकिक प्रमाणे | 
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वन्दे रामं सुन्द्रमिन्दीवरनीलम्‌ ॥ ६ ॥ 
ञो वा ज्ञातुं त्वामतिमानं गतमानं . 

मायासक्तो माधव शक्तो गुनिमान्यम्‌। 
वृन्दारण्ये वन्दितव॒न्दारकबवन्द 

वन्दे रामं भवमुखवन्यं सुलकन्द्स्‌॥ ७ ॥ 
नानाशासेवेंदकदम्मेः प्रतिपादय 

नित्यानन्दं नि्विषयज्ञानमनादिस्‌ । 
मत्सेवा्थं मानुषभावं प्रतिपन्न 


नहीं जा सकते, आप भक्ति और श्रद्भासम्पन्न पुरुषोद्वारा भजन 
` किये जाने योग्य हँ, ऐसे नीलकमळके' समान श्यामसुन्दर आप श्रीरामचन्द्र 

' जीको मैं प्रणाम करता हूँ || ६ ।; दे लक्ष्मीपते !.आप प्रत्यक्षादि म 
परे तथा सर्वथा निर्मान हैं । मायामें आसक्त कोन प्राणी आपको जाननेमें सम 

हो सकता है ! आप अनुपम और महर्षियोंके माननीय हँ तथा ( म 
` वतारके समय ) वृन्दावनमें अखिल देवसमूहकी वन्दना करनेवाले ओररा 
शिव आदि देवताओंके स्वयं वन्दनीय हँ; ऐसे आप आनन्द्वन भगवान्‌. 
. रामको में प्रणाम करता हूँ ॥ ७ ॥ जो नाना शाल ओर बेद 
प्रतिपादित, नित्य आनन्दस्वरूप, निर्विकत्स, शनखल्य ओर री 
' तथा जिन्होंने मेरा कार्य करनेके लिये मनुष्यल्प म sh 
| मरकतमणिके समान नीळ्वणे _ नीळवणे मयुरानाय७ भव भगवान्‌. रामको ' 





# यहाँ भगवान्‌ रामको मथुरानाथ कहकर शोराम और 
मकर की है । ॒ 


। | सो० २० ११-- 
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वन्दे रामं मरकतवर्णं मथुरेशम्‌ ॥ ८॥ 
श्रद्धायुक्तो यः पठतीमं स्तवमाद्य 
ब्राह्म जह्मज्ञानविधानं यवि मत्यः । 
रामं श्याम कामितकामग्रदमीशं | 
घ्यात्वा घ्याता पातकजाठेविंगतः स्यात्‌ ॥ ९॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे युद्धकाण्डे त्रयोदशसगे 
रीबरह्मदेवकृता श्रीरामस्तुतिः सम्पूणो । 





३६--जटायुकृतश्रीरामस्तोत्रम्‌ 
जटायुरुवाच 
` अगणितगुणप्रमेयमाद्य सकलूजगत्स्थितिसंयमादिहेतुम । 
उपरमपरमं परात्मभूतं सततमहं ग्रणतोऽसि रामचन्द्रम्‌ ॥ १॥ | 
करता हूँ || ८ || इस पृथ्वीपर जो मनुष्य इच्छित कामनाओंको पूण 


करनेवाले इयामसूर्ति भगवान्‌ रामका ध्यान करते हुए ब्रहमजीके कहे हुए | 
इस त्रह्मशानविधायक आद्य स्तोत्रका श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा वह ध्यानशीर | 


' पुरुष सम्पूर्ण पापजालसे मुक्त हो जायगा || ९ ॥ 








जटायु बोछा-- जो अगणित गुणशाली हैं, अप्रमेय हैं; जगतके | 
आदि कारण हैं तथा उसकी स्थिति और ल्य आदिके हेतु हैं; उन परम. 
अन्तस्य परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीकी मैं निरन्तर बन्दना करता | 
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थि सुखमिन्दिराकटाक्षं क्षपितसुरेन्द्रचतुर्युखादिदु;खस्‌ । 
रखरमनिशं नतोऽस्मि रामं वरदमहं वरचापबाणहस्तम्‌ ॥२।। 
्रिहुनकमनीयरूपमीड्यं रविशतभासुरमीहितप्रदानम्‌ । 

| हरणदमनिश सुरागमूले कृतनिलयं रघुनन्दनं भ्रपद्ये ॥३॥ 
भबविपिनद्वाग्निनामधेयं भवशुखदेवतदेवतं दयालुस्‌ । 

' द्नुजपतिसहस्रकोटिनाशं रवितनयासदृशं हरि प्रपद्ये॥४॥ 
| अविरतभवभावनातिदूरं भववियुखेपुनिभि; सदेव इस्यम्‌ | 

| भवजलविसुतारणाङ्घ्रिपोतं शरणमहं रघुनन्दनं प्रपद्ये ॥५॥ ` 





| हूँ॥ १॥ जो असीम आनन्दमय ओर श्रीकमलादेवीके कटाक्षके आश्रय 
|| हैं तथा जो ब्रह्मा और इन्द्र आदि देवगणोंका दुःख दूर करनेवाले हैं उन 
| घनुषत्राणघारी वरदायक्र नरश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीको मै अहनिश प्रणाम 
| करा हुँ ॥ २॥ जो त्रिलोकीमें सबसे अधिक रूपवान्‌ हैं, सबके स्तुत्य 
, | हैं सैकड़ों सूयोंके समान तेजस्वी हैं तथा वाञ्छित फल देनेवाले हैं, उन 
| ररणप्रद और रागाश्रित छुद॒यमें रहनेवाले श्रीरघुनाथजीको में अहनिश 
' प्रणाम करता हूँ ॥ ३ ॥ जिनका नाम संसाररूप बनके लिये दावानलके 
| स्मन हे, जो महादेव आदि देवताओंके मी पूज्य देव हैं तथा जो सहलो 
| रोइ दानवेन्द्रोंका दून करनेवाले और श्रीयमुनाजीके समान स्यामवण हैं 
| अ दयामय श्रीहरिको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ४ ॥ जो संसारम निरन्तर 
` | भना रखनेवालोंसे अत्यन्त दूर हैं और संसारसे उपराम मुनिजनोंके सदेव 

| फिचर रहते हैं तथा जिनके चरणरूप पोत ( जहाज ) संसारसागरसे 
| । पर करनेवाले हैँ उन रघुनाथजीकी मैं शरण लेता हूँ ॥ ५ ॥ जो 
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१६४ 
ल रामनोनिवास गिरिरधारिणमीहिताभिरामम्‌ | 
सुरवरदसुजेन्द्रसेविताडप्रि सुखरद॑ रघुनायक ग्रपद्ये ॥९॥ 
परधनपरदासजितानां, परगुणशूतिष तुध्मानसानाम । 
परहितनिरतात्मनां सुसेव्य रघुवरमम्बुजलोचनं प्रपद्ये ॥७॥ 
खितरुचिरविकासिताननान्जमतिसुरुमं सुरराजनीलनीलम्‌ । 
सितजठरुहचारनेत्रशोभं रघुपतिमीशगुरोगुर॑ प्रपद्ये ॥८॥ 
हरिकमरुजशम्शुरूपभेदाचमिह विभासि शुणत्रयालुवृत्तः | 


| 
ीमदादेब और पार्वतीजीके मन-मन्दिरमें निवास करते हैं, जिनके | 
लीलाएँ अति मनोहारिणी हैं तथा देव और अमुरपतिगण जिनके चरणः 
कमलोकी सेवा करते हैं उन गिरिवरघारी सुखदायक रघुनायककी में 
शरण लेता हूँ ॥ ६ ॥ जो परधन ओर परस्रीसे सदा दूर रहते हे तथा | 
पराये गुण ओर परायी विभूतिको देखकर प्रसन्न होते हैं उन निरन्तर 
परोपकारपरायण महात्माओंसे सुसेवित कमलनयन श्रीरघुनाथजीकी मे 
दारण लेता हूँ ॥ ७ || जिनका मुखक्रमछ मनोहर मुसकानसे विकसित 
हो रहा है; जो मक्तके लिये अति सुलभ हैं, जिनके शरीरकी काति | 
इन््रनीलमणिके समान सुन्दर नील्त्रर्ण है तथा जिनके मनोहर नेत्र | 
श्वेत कमलकी-सी शोमावाले हैं उन श्रोगुरुमहादेबजीके परम गुरु शरीरखुनाष' | 
जीकी में शरण लेता. हूँ | ८ ॥ हे प्रभो ! जल्से भरे हुए पात्रॉमे जैसे एक न 
ही सूर्य प्रतिविम्थित होता है मसे ही सत्व, रज और तम- इन तीतो | 
गुणोंकी वृत्तिके कारण आप ही विष्णु, ब्रह्मा और महादेवरूपसे मासिर | 
होते ई । दे ईय | आप देवराज इन्द्रकी मी स्तुतिके पात्र हैं, मैं आपकी _ 
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रामस्तोत्राणि १६८ 


~ ला मका 
| रबिरखि जलप्रितोदपात्रेष्वमरपतिस्तुतिपात्रमीशमीडे ॥ ९ ॥ 
तिपतिशतकोटिसुन्दराङ्गं शतपथगोचरभावनाविदूरस्‌ । 
गतिपतिहृदये सदा विभातं रघुपतिमातिहर प्रश प्रपद्ये ॥१०॥ 
इत्येवं स्तुवतस्तस्य प्रसन्नोऽभूद्रघृत्तमः । 
उवाच गच्छ भद्र ते मम विष्णोः पर पदम ॥११॥ 
भृणोति य इदं स्तोत्रं लिखेद्वा नियतः पठेत्‌ । 
स याति मम सारूप्यं मरणे मत्स्मृतिं लभेत्‌ ॥१२॥ 
| इति राघवभापितं तदा श्रुतवान्‌ इषेसमाकुलो द्विजः । 
| सुनन्दनसास्यमाय्यितः प्रययो ब्रह्मसुपूजितं पदम्‌ ॥१३॥ 


| इतिश्रीमदध्यात्मरामायये अरण्यकाण्डेऽष्टमे सगे जटायुक्ृत श्रीरामस्तोत्रं ससूणंम्‌। 





| सुति करता हुँ ॥ ९ ॥ आपका दिव्य शरीर सेकड़ों करोइ कामदेवोंसे भी 
| उदर है; सैकड़ों मागोमें फॅसे हुए लोगोसे आप अत्यन्त दूर हैं और 
` | गधरकि हृदयमें आप सदा ही भासमान हैं। ऐसे आप आतिहर 
` | पु खुपतिकी में शरण लेता हूँ ॥ १० ॥ जटायुके इस प्रकार स्तुति 
| अनेपर भ्रीरघुनाथजी उसपर प्रसन्न होकर बोळे, “जटायो ! तुम्हारा कल्याण 
रे) तुम मेरे परमधाम विष्णुडोकको जाओ? ॥ ११ ॥ जो पुरुष मेरे इस 
` | गोतरको एकाग्रचित्तसे सुने, लिखे अथवा पढे, वह मेरा सारूप्य पद्‌ प्रास 
9 आह और मरते समय उसे मेरा स्मरण होगा॥१२ ॥ पक्षिराज जययुने 


Cie Sis api sine Sw 


|, शका यह कथन बड़े दरषसे सुना और उन्हे समान रूप धारण 
i ह्या आदि छोकपालोसे पूजित परमधामको चला गया ॥ १३ ॥ 


— 
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२०--इन्द्रकृतश्रीरामस्तोत्रम्‌ 
इन्द्र उवाच 
भजेऽहं सदा राममिन्दीवराभं 
भवारण्यदावानलाभाभिधानम्‌ । 
भवानीहृदा भावितानन्दरूप | 
भवाभावहेतुं भवादिप्रपन्नम्‌ ॥ १॥ 
सुरानीकदुःखौघनाशेकहेतुं 
नराकारदेहं निराकारमीड्यम्‌ | 
परेशं परानन्दरूपं वरेण्य | 
Er हरि राममीशं भजे भारनाशम्‌ ॥ २॥ | 
) प्रपन्नाखिलानन्ददोहं प्रपन्नं | 








प्रपन्नातिनिःशेषनाशाभिधानम्‌ । 








इन्द्र वोले--जो नीढकमलकी-सी आमावाळे हैं, संसाररूप बनके | 
लिये जिनका नाम दावानलके समान दै, श्रीपार्वतीजी जिनके आनन | | 
स्वरूपा हृदयमें ध्यान करती हैं, जो ( जन्म-मरणरूप ) संसारे | 
छुडानेवाले हें ओर राळूरादि देवोंके आश्रय हैं उन भगवान्‌ रामको में | 
भजता हू ॥ १॥ जो देवमण्डलके दु खसमूहूका नाश करनेके एकमात्र | 
कारण हैं तथा जो मनुष्यरूपघारी, आकारहीन और स्तुति किये जने | 
योग्य हँ, पृथ्वीका मार उतारनेवाळे उन परमेश्वर परमानन्द | 


| 


पूजनीय भगवान्‌ रामको मैं भजता हूँ || २ ॥ जो शरणागतोंकी र | 


क 22222: 8/01/0001५ Ea! . (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi,Collection. Digitized by eGangotri 


1 
| 
. 











रामस्तोत्राणि १६७ 
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तपोयोगयोगीशभावाभिभाव्यं 

कपीशादिमित्रं भजे राममित्रम्‌ ॥ ३ ॥ 
सदा भोगभाजां सुदूरे विभान्तं 

सदा योगभाजामदूरे विभान्तम्‌ । 
चिदानन्दकन्दं सदा राघवेशं 

बिदेहात्मजानन्दरूपं प्रपद्ये ॥ ४ ॥ 
महायोगमायाविशेषाजुयुक्तो 

विभासीश लीलानराक्कारबृत्तिः । 
त्वदानन्दलीलाकथापूर्णकर्णा: 


सदानन्दरूपा भवन्तीह लोके ॥ ५ ॥ 
अहं सानपानामिमत्तप्रमत्तो 


| फ़ार आनन्द देनेवाले और उनके आश्रय हैं, जितका नाम 
| सागत भक्तोंके सम्पूर्ण दुःखोंको दूर करनेवाला है, जिनका तप और 
` | भेग एवं बड़े-बड़े योगीश्वरोंकी भावनाओंद्वारा चिन्तन किया जाता है 


| है॥ ३॥ जो मोगपरायण लोगॉसे सदा दूर रहते हें और योगनिष्ठ 
पर न एसोके सदा समीप ही विराजते हैं, श्रीजानकीके लिये आनन्दखरूप 
३ । उन चिदानन्दघन श्रीरघुनाथजीको मैं सर्वदा भजता हूँ ॥ ४ || हे भगवन्‌ | 
| यप अपनी महायोगमायाके गुणोंसे युक्त होकर लीलासे ही मनुष्यरूप प्रतीत 
4 रहे हे । जिनके कर्ण आपकी इन आनन्दमयी लीळाओंके कथामृतसे 
| हेते हैं, वे संसारमें नित्यानन्द्रूप हो जाते हैं ॥ ५॥ प्रभो ! मै 
| 
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१६८ स्तोत्रल्ावठी 
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न पेदाखिलेशाभिमानाभिमान; । 
इदानी भवत्पादपद्प्रसादात्‌ . 
ब्रिहोकाधिपत्याभिमानो विनष्टः ॥ ६ | 


स्फुरद्रत्नकेयूरहाराभिरास 
धराभारभूतासुरानीकदावस्‌ । 
शरचन्दरवकत्रं लसतबनेत्र 
दुरावारपारं भजे राघवेशम्‌ ॥ ७॥ 
सुराधीशनीलाभ्रनीलाङ्गकान्ति 
विराधादिरक्षीवधाल्लोकशान्तिस्‌ । 
किरीटादिशोभे पुरारातिलाभ 


' तो सम्मान और सोमपानके उन्मादसे मतवाला हो रहा क 
सर्वेश्वरताके अभिमानवश में अपने आगे किसीको कुछ भी # 
समझता था । अब आपके चरणकमछोंकी कृपासे मेरा तिळेशर 
घिपतित्यका अभिमान चूर हो गया || ६ ॥ जो चमचमाते हुए ल 
जटित सुजबंद ओर हारसि सुशोभित हैं, पृथ्वीकै भाररूप 
सेनाके लिये दावानलके समान हैं, जिनका शरः्न्दके समान मुख ओर | 
मनोहर नेत्रकमल हैं तथा जिनका आदि-अन्त जानना अत्बन्त कित थे | 
उन र॒घुनाथजीको मैं मजता हूँ ॥ ७ || जिनके शारीरकी इन्द्रनीहमगि भ 
मेथके समान श्याम कान्ति है, जिन्होंने विराध आदि क्ष 
मारकर सम्पुर्ण लोकोमै शान्ति स्थापित की है उन किरीटादिसे रो 
और श्रीमद्दादेवजीके परमधन रघुकुलेश्वर रामचन्द्रजीको में म 
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नमन नि ला पारा 
भजे रामचन्द्रं रघूणामधीशम्‌ ॥ ८ ॥ 

ठसचन्द्रकोटिग्रकाशादिपीठे | 
समासीनमङ्े समाधाय सीताम्‌! 

स्फुरद्वेमवणा तउित्पुञ्जभासां . 

भजे रामचन्द्र निवृत्तातितन्द्रम्‌ ॥ ९ ॥ 

इति श्रीमदध्यात्मरामायणे युद्धकाण्डे त्रयोदशसगे 
इन्द्रकृतश्रीरामस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 







छै 





४१- रामाष्टकस्‌ 


| कृतातदेववन्दनं दिनेश्शनन्दनम्‌ । 

-| ` सुञ्षोभिभालचन्दनं नमामि राममीश्चरम्‌॥ ९ ॥ 
| गुनीन्द्रयञ्चकारके शिलाविपत्तिहारकम्‌ । 

| हूँ ॥ ८ ॥ जो तेजोमय सुवर्णके-से बर्णवाली और बिजलीके समान 
र| आन्तिमयी जानकीजीको गोदमें लिये करोड़ों चन्द्रमाओक्रे समान 
ख| देदीप्यमान सिंद्दासनपर विराजमान हैं उन दुःख और आलस्ससे हीन 
| भगवान्‌ रामको में भजता हूँ ॥ ९ ॥ 





| १ 

॥ 

| आतै देवताओंने जिनकी वन्दना की कै जो सूर्य वंशक्रों आनन्दित 
शि . ऋलेबाले हैं तथा जिनके ढलाटपर चन्दन सुशोमित है उन 


| 'सेश्वर रामको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १॥ जो मुनिराज विस्वामित्रका 
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महाधनुविंदारक॑ नमामि राममीश्वरस्‌ || २ | 
खतातवाक्यकारिण तपोवने विहारिणम्‌ । 

करे सुचापधारिणं नमामि राममीश्वरम्‌ ॥ ३॥ | 
कुरङ्गमुक्तसायक जटायुमोक्षदायकम्‌ । | 
प्रविद्धकीशनायकं नमामि रासमीश्वरस्‌ ॥ ४॥ | 
इवङ्गसङ्गसम्मतिं निबद्धनिम्नगापतिस्‌ । | 
दशाखशसङ्घति नमामि राममीश्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 
विदीनदेवहर्षणं कपीप्सितार्थवर्षणम्‌ । 

खबन्धुशोककर्षण नमामि राममीश्वरम्‌ ॥ ६॥ | 
गतारिराज्यरक्षणं प्रजाजनातिंभक्षणम्‌ । 


® कि) सक्ला रा) सा ~ “कमाल क्र 


तया औशङ्करका महान्‌ घनुष तोइनेवाले हैं, उन परमेश्वर रामको म 
नमस्कार करता हूं || २ ॥ जो अपने पिताके बचनोंका पालन करनेवाले 
तपोबनमें विचरनेवाले और हाथोंमें घनुष धारण करनेवाले हैं उन 
परमेश्वर रामको में नमस्कार करता हूँ || ३ | जिन्होंने मायामुगपर बाग 
छोड़ा था) जटायुको मोक्ष प्रदान किया था तथा कपिराज वाळीको विद्र 


किया था उन परमेश्वर रामको मैं नमस्कार करता हूँ || ४ ॥ जिने | 


नट रोके साथ मित्रता की, समुद्रका पुछ बाँधा और रावणके वंश | 


जो अति 2. उन परमेश्वर रामको मैं नमस्कार करता हूँ॥ ५॥ | 
पूर्ण करनेवाले वृताआको प्रसन्न करनेत्राले, वानरोंकी इच्छित कामनाओंकी | 
परमेश्वर रामको न अपने बन्चुओँका शोक शान्त करनेवाले हैं 


| 











रामस्तोत्राणि | १७१ 
| “” ,तासमोहरक्षं नमामि राममीश्वरम्‌ ॥ ७ ॥ 
दुताखिलाचलाभरं॑ खधामनीतनागरस्‌ । 
जगत्तमोदिवाकरं नमामि राममीश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
इदं समाहितात्मना नरो रघूत्तमाष्टकम्‌ । 
पठन्निरन्तरं भय भवोद्भवं न विन्दते॥ ९ ॥ 
इति श्रीपरमहंसस्वामित्रझानन्द्विरचितं श्रीरामाष्टकं सम्पूर्णम्‌ | 

IO ~ CU 


२२--श्रीसीतारामाष्टकम्‌ 


| बहमहेनद्रसरेन्द्रमरुद्रणरुदरयुनीन्द्रगणेरतिरम्यं 
| श्वीरसरित्पतितीरसुपेत्य चुतं हि सतामवितारपरुदारम्‌ । 
एञ्के पालक, प्रजाजनकी भीतिके भक्षक और मोदकी निवृत्ति 
| इलेवाले हैं उन परमेश्वर रामको में नमस्कार करता हूँ ॥ ७ ॥ 
| इने सम्पूर्ण पृथ्वीका भार हरण किया, जो सकळ नगरनिवासियोँको अपने 
धामको ठे गये तथा जो संसाररूप अन्धकारके लिये सूर्यरूप हैं उन परमेश्वर 
| एनो मैं नमस्कार करता हुँ ॥ ८ ॥ जो पुरुष इस रामाष्टकको एकाग्रचित्ते 
| पिएर पढ़ता है उसे संसारजनित भयकी प्रासिं नहीं होती ॥ ९ ॥ 


—— RA 


रझा, शिव, इन्द्र, मरुद्वण) रुद्र ओर मुनिजनोने जब अति 
| सेय क्षीरसागरके तटपर जाकर संत-प्रतिपालक अति उदार आपकी 
न' | कला की, तब भूमिका भार उतारनेके लिये जिन आपने अपनी 
| । न मूर्तिको प्रकट क्रिया, दे दयामय खुनन्दन ! उन आपको 


“>> 


| 
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La 


मूमिभरप्मार्थमथ प्रथितग्रकटीकृतचिद्धनमूतिस्‌। | 
त्वां भजतोरघुनन्दन देहि दयाघन भे खपदाम्बुजदासस्‌ ॥ १। 
पन्नद्लायतलोचन हे रघुवंशविभूषण दव दयाको 
निर्मलनीरदनीलतनोऽखरिललोकहुदम्डुजभासक भानो । 
कोमलगात्र पवित्रपदान्जरजःकणपावित गोतमकान्तोत्वां ॥२॥ |; 
पूर्ण परात्पर पालय मासतिदीनमनाथमनन्तसुखान्धे 

प्रावुडदभ्रतडित्सुमनोहरपीतवराम्बर राम नमस्ते । ` 
कामविभज्ञन कान्ततरानन काञ्चनभूषण रत्नकिरीट । त्वां १ 
दिव्यशरचछशिकान्तिहरोज्ज्यज्मौक्तिकमालविशालसुमोलि 


हे कमलदलछोचन | दे खुवंशाबतंस | हे देव ! दे दयालो ! दे नि्मेल्या+ | 
घनके सहद गरीरवाले | हे निखिळलोकहुत्पम-प्रभाकर ! हे अति सुकुमार | 
झरीरवाले, अपने अति पुनीत चरणारविन्दोंकी धूलिसे गौतमफ्नी | 
अहल्याको पवित्र करनेवाले, द्यामय रघुनन्दन ! अपने भजनेवाहे | 
मुझको आप अपने चरणक्रमलोंकी दासता दीजिये || २ ॥ हे पूर्ण ! ३॥ 
परात्र | हे अनन्त सुखसागर ! मुझ अति दीन और अनायकी ख | 
करो । वर्षा्चलीन अति चपळ चपलाके समान मनोहर पीताम्बरधार | 
श्रीराम | आपको नमस्कार है । हे कन्दर्प-द्प-दलन), दे सुन्दखदना | 
सुबरण-भूषण एवं रलकिरीटघारी, दयामय, रघुनन्दन ! अपने मजरे | 
मुझको आप अपने चरणकमलोंकी दासता दीजिये ॥३ ॥ दिव्यशरचद्की | 
कान्तिको मलिन करनेवाली स्वच्छ मुक्तामालाको अपने सुविधा । 
सोलिपर धारण करनेवाले, कोटि सू्झकी-सी आमावाळे, सदाचारसे पवर | 


) . अजनेवाले मुझको अपने चरण-कमलोंकी दासता दीजिये ॥ १ | | 
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io [७ 
| केटिरबिप्रम चारुचरित्रपवित्र पिचित्रधनुःशरपाणे । 


'| झइमहागजदण्डविखण्डितराक्षसराजमहागजदण्डम्‌। त्यां ०४। 

| तिहि्ञशुजङ्गसहस्रसुरोषमहानलकीलकलापे 
|इसजरामरणोमिमये मदभन्मथनक्रवि चक्रभवाग्धौ । 

| निधौ च चिरं पतितं कुपयाद्य समुद्र राम ततो माम्‌] त्वां ०५१ 
कतिघोरमदोत्कटकुञ्जरतटक्षुदनीरदपिण्डिततुण्डं 

| ढरोन्मथितं च रजस्तम उन्मदमोहपदोज्जितमातेस्‌। 

| (मनन्यगतिं कृपणं शरणागतमाशु विमोचय सूढम्‌। त्वां ॥६॥ 





* |-खमलेमें विचित्र धनुष-बाण धारण करनेवाले एवं अपने प्रचण्ड 
र |णइसे रावणरूपी महागजक्रा बध करनेवाले हे दयामय श्रीरचुनन्दन ! 
ग | कने मजनेवाळे मुझको आप अपने चरणकमलोंकी दासता दीजिये ॥ ४ ॥ 
हि |$ दोषर्पी हजारों हिंसक सर्प हैं, क्रोधरूपी वडवानल्की च्वालाएँ 
व रही हैं, जन्म-जरा-मरणरूपिणी तरङ्गावली है तथा मद और कामरूपी 
ब |अरमच्छ और भँबर हैं; ऐसे इस दुःखमय भवसागरमें चिरकालसे पडे 
[ऐर मुझको, दे राम ! कृपया अब निकालियेः और दयामय रघुनन्दन | 
ने मजनेवाले मुझको आप अपने चरणकमलोंकी दासता दीजिये ॥ ५ ॥ 
गा ओर क्षुधा जिसके तीक्ष्ण दाँत हैं, ऐसा संसाररूपी एक उन्मत्त 
की | दे । उसकी 'यमरूपी सूँड्से झटकोमे पड़े हुए तया रज) तम; 
ह, भाइ और मोहरूप चागें पगोसे कुचले हुए अति आते) दीन; 
| शरण मुझ मूढुको शीत्र ही घुडाइये और दे दयामय खुनन्दन | 
फो भजनेवाले मुझको अपने चरणकमलोंकी दासता दीजिये ॥ ६ ॥ 
| 
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जन्मशताजितपापसमन्वितहत्कमले पतिते पशुकलपे 
हे रघुवीर महारणधीर दयां कुरु मय्यतिमन्द्सनीषे । 
त्वं जननी भगिनी च पिता मम तावदसि त्ववितापि कृपालो | त्वां | | 
तवां तु दयाढमकिञ्चनवत्सलमुत्पलहारमपारमुदार 

राम विहाय कमन्यमनामयमीश जन शरणं ननु थायाम्‌। 
त्वत्पदपद्ममतः श्रितमेव गुदा खु देव सदाव ससीत। त्वां | 
यः करुणासृतसिन्धुरनाथजनोत्तमबन्धुरजोत्तमकारी | 


भक्तभयोर्मिभवाब्धितरिः सरयूतटिनीतटचारुविहारी । 


जिसका हृदयकमल सैकड़ों जन्मोंके सञ्चित पापोंसे युक्त है, जो पशुतुल | 
| पतित हो गया है; उस अति मतिमन्द मुझपर हे महारणधीर रघुवीर | इण. 
कीजिये | आप ही मेरे माता, पिता और भगिनी हैं तथा दे कृपालो | अप | 
ही मेरे रक्षक हैं | हे दयामय रघुनन्दन | अपना भजन करनेवाले मुझके | 
अपने चरणकमलोकी दासता दीजिये ॥ ७ || हे मेरे स्वामी राम | गे 
कमलपुष्पाकी माळा घारण करनेवाले आप-सहश अतिशय उदार दीनवत्सह 
और दयामय प्रभुको छोड़कर में और किस अनामय पुरुषकी शरण बूँ। | 
अतः मैने तो आपके ही चरणकमलोंका आसरा लिया है । हे सीताजके | 
सहित राम ! आप प्रसन्न होकर मेरी सर्वदा रक्षा कीजिये और दे दयाख | 
भगवान्‌ रशुनन्दन | आपका भजन करनेवाले मुझको अपने चरण-कमलोंगी | 
दासताः दीजिये ॥ ८ || जो करुणारूप अमृतके समुद्र हैं; अनाथॉके उच | 
ब्न्चु हैं; अजन्मा ओर उत्तमक्रमा हँ, भक्तोको भयरूप तरङ्गावलिसे ४ | 
संसारसागरसे पार करनेके लिये नौकारुप हैं और सरयू नदीके तीरपर पुद | 
लीलाएँ करनेवाले हैं, उन खुप्रेष्ठके इस अष्टकका, जो सर्वदा ख | 
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पठेदमरः स नरो लभतेःच्युतरामपदाम्बुजदास्यम्‌ ॥ ९॥ 


। |® भमन्मघुसूदनाअमथिप्याच्युतयतिविरचितँ आीसीतारामाहृङ सम्पूर्णम्‌। 


४२- श्रीरामचन्द्रस्तुतिः 
नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं 
भजामि ते पदाम्बुजं अकाभिनां स्वधामदस्‌ । 


P| 
षि /१ 


| ` निकामऱ्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्द्र 
| गएछकञ्जलाचन मदादिदोषमोचनस्‌ ॥ १ ॥ 
प्रलम्बबाहुविक्रमं ग्रभोऽप्रमेयवेभवं 


निपङ्गचापसायकं धर त्रिलोकनायकम्‌ । 


> i 


गक दूर करनेवाला दै, जो पुरुष पाठ करता है, वह अमर हो जाता है 
भैर अविनाशी भगवान्‌ रामके चरणकमलोंकी दासता प्राप्त करता है ॥ ९ ॥ 


— C00 








0000 — FHSAA | 


मक्तोके हितकारी, कृपाळ अति कोमल स्वभाववाले आपको 
क | “ना करता हू | जो निष्काम पुरुषोंको अपना धाम देनेवाले हैं ऐसे 
|  परणकमोकी मैं बन्दना करता हूँ । जो अति सुन्दर श्याम 
? ससार-समुद्रके मन्थनक लिये मन्द्राचलरूप, खिले हुए कमल- 

तथा मंद आदि दोषोंसे छुड़ानेवाले हे ॥ १ ॥ 


"भ सुनाएँ ंबी-लंबी और अति बलिष्ठ हँ; जिनके वेमवका 
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_दिानशमण्डनं महेशचापखण्डनं 


गुनीन्द्रसन्तरञ्चन॑ सुरारिवृन्दभञ्जनम्‌ ॥ २॥| 
सनोजवैरिवन्दित अजादिदेवसेवितं 
विशञद्धबोधविग्रह ` समस्तदूषणापहसू । 
नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गति | 
भजे सञक्तिसानुजं शचीपतिप्रियालुजम्‌ ॥ ३। 
त्वदडग्रिमूळ ये नरा भजन्ति हीनमत्सराः 
पतन्ति .नो भवार्णवे वितर्कवीचिसङ्कुले। 
विविक्तवासिनः सदा भजन्ति इक्तये बुदा 













कोई परिमाण नहीं दै, चो घनुष, वाण और तरकश धारण विवे है | 
त्रिलोकीके नाथ हैं, सूर्यकुलके भूषण हैं; शंकरके घनुषको तोडनेवाढे |. 
मुनिजन तथा महात्माओको -आनन्दित करनेवाले हैं, देत्योंका दलन कसे | 


विशुद्ध बोषखरूप हैं समस्त दोषोंको दूर करनेवाले हें; श्रीलक्ष्मीजीके पति | 
सुखकी खानि हैं, संतोंके एकमात्र गति हैं तथा शचीपति इन्केपा( |. 
अनुज ( उपेन्द्र ) हैं; हे प्रमो | ऐसे आपको में नमस्कार करता है 

श्रीसीताजी तथा भाई लक्ष्मणके साथ आपको भजता हूँ ॥ २-३ ॥ जो ले! | 
मद्‌-मत्सरादिसे रहित होकर आपके चरणोंफ़ो भजते हैं, वे फिर इस त | 
वितकतरज्गावल्मिर्णं संसारसागरमें नहीं पड़ते तथा जो पर| 
सेवी महात्मागण अपनी इन्द्रियोंका संयम करके प्रसन्न | 
यन्धविमोचनके लिये आपका भजन करते हैं वे अपने अमीट १ | 
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निरस्य इन्द्रियादिक प्रयान्ति ते गति खकास्‌ ॥ ४ ॥ 
लमेकमद्धत॑ ग्रु निरीहमीश्वर ,विश्यु 
जगद्गुरु च शाश्वतं तुरीयमेव केत्ररम्‌। 
भजामि भाववल्लभ॑ कुयोगिनां सुदुलभं 
खभक्तकल्पपादपं समस्तसेव्यमन्वहस्‌ ॥ ५ ॥ 
अनुपरूपभूपति नतो5हमुर्पिजापर्ति 
प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे। 
| पठन्ति ये स्तवं इदं नरादरेण ते पढ्‌ 

' ब्रजन्ति नात्र संशयस्त्वदीयभावसंयुतस्‌ ॥ ६ ॥ 
इति श्रीमद्गोस्वामितुलसीदासङ्कता श्रीरामचन्द्रस्तुतिः सम्पूर्णो । 


|| 


| 
| 


डड HS ME et mend 





| तेह ॥ ४॥ जो अति निरीह, ईश्वर और सवेव्यापक हैँ; जगतूके 
| गु नित्य जाग्रदादि अवस्थात्रयसे विलक्षण और अद्वैत हैं; 
| केव माके भूखे हैं, कुयोगियोंको दुलभ हँ, अपने भक्तोंके लिये 
त | ब्रसवृक्षरूप हैं तथा समस्त लोकसे नित्य सेवित हैं ऐसे आप अद्भुत प्रभुको 
य| में ता हुँ ॥ ५ ॥ अनुपम रूपवान्‌ राजराजेश्वर जानकीनाथको में प्रणाम 
| नता हूँ। मैं आपकी बार-बार वन्दना करता हूँ; आप मुझपर प्रसन्न 
हय के ओर मुझे अपने चरण-कमलोंकी भक्ति दीजिये । जो मनुष्य इस 
त | आदरपूर्वक पाठ करेंगे, वे आपके भक्तिभावसे भरकर आपके 
| पदको प्रास होंगे, इसमें कोई सन्देह नही ॥६॥ . 


४ 
| 
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५-श्रीराममङ्गलाशासनस्‌ 


मङ्गलं कोशलेन्द्राय महनीयशुणाब्धये। | 

चक्रवतितनूजाय सार्वेभोमाय सङ्गलम्‌॥ १॥| 
वेदयेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूतेये । 
पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम्‌ ॥ २॥ 
विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपतेः। . 
भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम्‌ ॥ ३॥ 
पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिः सह सीतया। ` 
नन्दिताखिङलोकाय रामभद्राय मज्जलम्‌ ॥ ४॥ | 
त्यक्तसाकेत्रासाय -  चित्रकूटविहारणि। | 


प्रशंसनीय गुणोंके सागर कौशलेन्द्र भीरामचन्द्रजीका मङ्गछ हे 
चक्रवर्ती राजा दशरथके पुत्र मण्डलेश्वर श्रीरामचन्द्रजीका मङ्गल हो ॥ १॥ | 
जो वेद-वेदानतोते शेय हैं, मेधके समान श्याममूर्तिवाले हैं ओर पु 
जिनका खरूप अत्यन्त मनोहर दै, उन पुण्यश्लोक ( पवित्र यशवाे | 
श्रीरामचन्द्रजीका मङ्गल हो ॥ २ ॥ जो विश्वामित्र ऋषिके प्रिय मे| 
राजा जनकके भाग्येके फलखरूप हैं उन भव्यरूपवाले श्रीरामचत्रशेश ' 
मङ्गल हो ॥ ३ ॥ जो सदा पिताकी भक्ति करनेवाले हँ. ! | 
अपने तायं और सीताजीके साय सुशोभित होते हैं मे| 
जिन्होंने समस्त लोकको आनन्दित किया है उन श्रीराममद्रका | 
हो ॥ ४ || जिन्होंने अयोध्या-निवासको छोड़कर चित्रकूटपर विहार ॥॥ 


के >... न 
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सेव्याय सरवयमिनां धीरोदयाय मङ्गलम्‌ ॥ ५ ॥ 
सौमित्रिणा च जानक्या चापबाणासिधारिणे । 
संसेन्याय सदा भक्त्या खामिने मम मङ्गलम्‌ ॥ ६ ॥ 
दण्डकारण्यवासाय रवरदूषणशत्रवे । 
गृधराजाय भक्ताय झुक्तिदायास्तु मङ्गलम्‌ ७॥ . 
सादर शबरीदत्तफलमूलाभिलापिणे । 
सोलभ्यपरिपूर्णाय सच्चोद्रिक्ताय मङ्गलम्‌ ॥ ८ ॥ 
हनुमत्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने । 
बालिप्रमथनायास्तु महाधीराय मङ्गलम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीमते रघुवीराय सेतृल्नुङ्कितसिन्धवे । 


| ओर जो सब थतियोंके सेव्य हैं उन घीरोदय श्रीराममद्रका मङ्गल हो ॥ ५ ॥ 
ह्मण तथा जानकीजी सदा भक्तिपूर्वक जिसकी सेवा करते हैं 





|| अभिक्षषी हुए, जो सुलमतासे पूर्ण ( अर्थात्‌ थोड़े ही परिश्रमसे प्राप्य ) हैं 
ओर जिनमें सत्त्वगुणका आधिक्य है उन श्रीरामभद्रका मङ्गल हो ॥ ८ ॥ 


| 
| मेर वालिको मारनेवाले हे उन महाधीर श्रीरामभद्रका मङ्गल हो॥९॥ 
बै सेतु बॉषकर समुद्रको ढाँघ गये और जिन्होने राक्षसराज रावणपर 
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जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम्‌ ॥१०॥ 
बिभीषणकृते प्रीत्या छङ्काभीष्टप्रदाथिने। | 
सर्वोकशरण्याय श्रीराषवाय सङ्गम्‌ ॥११॥ | 
आसाद्य नगरी दिव्यामभिषिक्ताय सीतया। | 
राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥१२॥ 
्रह्मादिदेवसेव्याय . ब्रह्मण्याय महात्मने.। 

जानकीग्राणनाथाय रघुनाथाय मङ्गलम्‌ ॥११॥ 
श्रीसौम्यजामातृशुनेः कृपयासानुपेयुषे। | 
महते मम नाथाय रघुनाथाय मङ्गलम्‌ ॥१४। | 
मन्गलाशासनपरेमंदाचार्यपुरोगमेः । ३ 


विजय पायी उन रणधीर श्रीमान्‌ रघुवीरका मङ्गल हो ॥ १० ॥ जिन्हेने | 
्रसन्नतासे बिमीपणको उनका. अभीष्ट लङ्काका राज्य दे दिया और जोस | 
लछोकोंकी शरणमें रखनेवाले हैं उन श्रीराघव रामभद्रका मङ्गल हो॥ ११॥ | 
चनसे दिव्य नगरी अयोध्यामें आनेपर जिनका सीताजीके सहित राज्याभिपेक 
हुआ, उन महाराजाओंके राजा श्रीरामभद्रका मङ्गल हो || १२ ॥ जो ब्रह | 
आदि देवताओंके सेव्य हैं, ब्रह्मण्य ( ब्राह्मणों और वेदोंकी रक्षा करनेवाले ) | | 
हैं; भ्रीजानकीजीके प्राणनाथ हैं, उन रघुकुलके नाथ श्रीरामभद्रका मगर | 
हो ॥ १३ ॥ जो श्रीसमन्न सुन्दर आकारवाले जामाता मुनिकी इहे | 
इमोगोंको प्राप्त हुए हैं, उन मेरे महान्‌ प्रभु रघुनाथजीका मर्ज | 
डे ॥ १४ ॥ मेरे आचाय जिनमें मुख्य हैं, उन अवाचीन आचार्यो तषा | 
सम्पूर्ण प्राचीन आचार्येने मङ्गशासनमें परायण होकर जिनका सक्र | 
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| शश ?९”?९)? ९ीशीटी-- 
संवेश्र पूर्वेराचार्य: सत्कृतायास्तु मङ्गलम्‌ ॥ १५ ॥ 
रम्यजामावु्ननिना मङ्गलाशासनं क्ृतम्‌। 

त्रैलोक्याधिपतिः श्रीमान्‌ करोतु मङ्गलं सदा ॥ १६ || 


इति श्रीवरवरमुनिखामिङ्तश्रीराममङ्गलाासनं सगूर्णम । 


४५-- श्रीराम प्रेमाश्कम्‌ 

श्यामास्बुदाभमरविन्द्‌ बिशारनेत्रं 

वन्धूकपुष्पसदृशाधरपाणिपादस्‌ । 
सीतासहाय्चुदितं श्रतचापवाणं 

रामं नमामि शिरसा रमणीयवेपम्‌ ॥ १ ।; 
ओ- प्टुजलधरधीरध्वानमादाय चापं 
| छि हे उन श्रीराममद्रका मङ्गल हो ॥ १५ ॥ जामातामुनिने, इस सुन्दर 
| म्शसनका निर्माण किया दै । इससे प्रसन्न होकर तीनों लोकोंके पति 
भ्‌ राममद्र सदा ही मङ्गल करें ॥ १६ ॥ 

 — SF 
| जोनील मेघके समान श्याम वण हँ, जिनके कमलके समान विशाळ 
| हें जो बन्धूक पुष्पके समान अरुण ओष, इस्त ओर चरणोंसे शोमित 
| है बे सीताजीके साथ विराजमान एवं अम्युदयशील हैं, जिन्होंने घनुष- 
डो धारण किया है, जिनका वेष बड़ा ही सुन्दर है; सीताजीके सहित 
` | भीरामको मैं शिरसे नमस्कार करता हूँ ॥ १ -॥ ओ प्रौढ मेघके समान 
रु । मीर, रंकार-ध्वनि करनेवाले घनुषको धारण कर और अपने वेगसे 
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पवनदमनमेक बाणमाकृष्य तृणात्‌ । 
अभयवचनदायी सालुजः सर्वतो मे | 
रणहतदचुजेन्द्रो रामचन्द्रः सहायः ॥ २॥ | 
दशरथकुलदीपो5मेयबाहुप्रतापो 
दशवदनसकोपः ` क्षालिताशेषपापः । 
कृतसुररिपुतापो नन्दितानेकभूपो | 
विगततिमिरपङ्की रामचन्द्रः सहायः ॥ ३॥ | 
कुवठयदरुनीलः कामितार्थप्रदो मे | 
कृतमुनिजनरक्षी  रक्षसामेकहन्ता । 
अपहृतदुरितोऽसो नाममात्रेण पुंसा- | 
वायुका भी मान-मर्देन करनेवाले एक बाणको तूणीर ( तरकससे खीं | | 
कर “मत डरो? ऐसा कहते हुए अपने आश्रितोंको अभय वचन देनेवाढे |. 
हैं तथा जिन्होंने रणमें दानवराज ( रावण ) को मारा है; लक्ष्मणके सहि | 
वे शरीरामचन्द्रजी ही मेरै सव प्रकार सहायक हैं ॥ २ ॥ जो राजा दशरयके 
कुलके दीपक ( प्रकाशक ) हैं, जिनके बाहुबछका प्रताप मापा नहीं ज | 
सकता) जो रावणके ऊपर कोप करनेवाले, समस्त पापको दूर करनेवाळे | 
अहुर ताप देनेवाले और अनेक राजाओको आनन्द प्रदान करनेवाले घ | 
अज्ञान और पापसे रहित वे श्रीरामचन्द्रजी ही मेरे सहायक हैं || ३॥ बे | 
करनेवाले ओर राक्षसोंको एकमात्र मारनेवाले हं, जो [ अपने ] राम-नामके | 
उरा ही परके पाप नाग करनेवाले ह, एम देवताओं बर | 
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मखिलसुरनृपेन्द्रो रामचन्द्रः सहायः ॥ ४ ॥ 
असुरकुलकशावर्मानसस्भोजभानुः 
सुरनरनिकराणामग्रणीरमे रघूणाम्‌ । 


अगणितगुणसीमा नीलमेघोषधामा 
शमदसमितमुनीन्द्रो रामचन्द्रः सहायः ॥ ५ ॥ 
कुशिकतनययागं रक्षिता लक्ष्मणाल्मः 
प्चनशरनिकायक्षिप्तसारीचमायः । 
ब्रिदलितहर्चापो सेदिनीनन्द्नाया 
नयनङुश्ुदचन्द्रो रामचन्द्रः सहायः ॥ ६ ॥ 
पचनतनयहस्तन्यस्तपादास्बुजात्मा 
कलशभववचोभिः ग्राप्माहेरद्रधन्वा । 
| य॒जाओंके स्वामी वे श्रीरामचन्द्रजी ही मेरै सहायक हैं ॥ ४॥ जो असुर 
| इह ( को भस्म करने ) के लिये अग्नि हँ, देवता और मनुष्यके समूहुंके 
| इृंदयकमल्को विकसित करनेके लिये सूर्य हः असंख्य गुणोंकी सीमा ई) 
| गोल्येघ-मण्डलीके समान जिनका इयाम शरीर है और जो शममें मुनीश्वरो- 
| क्षेभीजीतनेवाले हैं वे रघुकुलके अग्रणी भीरामचन्द्रजी ही मेरे सहायक हैं॥५॥ . 
| बिन्होने लक्ष्मणको साथ लेकर विश्वामित्रके यज्ञी रक्षा की है ओर वायु- 
' ब्ावाढे बार्णोके समूहसे मारीच निशाचरकों मायाका नाश किया है, जो 
| “सजीके धनुषका भक्षन करनेवाले तथा पृथ्वीकी पुत्री ( सीता ) के LC 
| ठुमुदको विकसित करनेके लिये चन्द्रमाके समान हैं वे श्रीरामचन्द्रजी ही मेरे 
| पायक हैं | ६ ॥ जो इनुमानजीके हार्थापर अपने चरण-कमलोंको रक्खे 
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लघुनिहतकपीन्द्रो रामचन्द्रः सहायः ॥ ७॥ 
कनकविमलकान्त्या - सीतयालिङ्िताङ्गो 
प्रुनिमनुजवरेण्य; सर्ववागीशवन्द्य! । 
खजननिकरधन्युलींठ्या बढ्दसेतुः 
सुरमबुजकपीन्द्रो रामचन्द्रः सहायः ॥ ८॥ 
याएनाचार्यकृत॑दिव्यं रामाष्टकमिदं शुभस्‌। | 
यः पटेत्‌ ग्रयतो भूत्वा स श्रीरामान्तिफ ब्रजेत्‌ ॥ ९॥ | 
इति यामुनाचार्यकृत श्रीरामप्रेमाष्टकं सम्पूर्णम्‌ । | 
— | 
हुए हैं; जिन्होंने अगस्त्य ऋषिके कहनेसे इन्द्रधनुषको ग्रहण किया, जिनका = 
वूणीर ( तरकस ) असंख्य वाणोंसे परिपूर्ण दै, जो रणधीर हैं और जिन्देने 
अति शीप्रतासे त्रानरराज बालिको मार गिराया वे श्रीरामचन्द्रजी ही मेरे | 
सहायक हैं || ७॥ जो सुवणके समान निर्मळ गौर कान्तिवाली सीताके | 
सम्पर्के रहते हैं; ऋषियों और मनुष्याने भी जिन्हे श्रेष्ठ एवं आदरणीय मना | 
दै, जो सम्पूर्ण वागीश्वरोंके वन्दनीय तथा अपने भक्त-समुदायकी बन्धुके समान | 
रक्षा करनेवाले हँ; जिन्होंने लीछासे ही समुद्रपर पुळ बाँध दिया था वे देवता! | । 


— ABE Ge 
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CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot | 












रामस्तोत्राणि 


2022200 whores ce wef ककी. क ७०७ 
| eee पन्त ०६... जवजय 


9६-- श्रीरामचन्द्राष्टकम 


चिदाकारो धाता १ _ 
पनन्देयगन्दैयतिपतिसुरन्दरह त ॥ | 
सदा सेव्यः पूर्णो जनकतनयाङ्ग; 
रमानाथो रासो रमतु मम चित्ते तु सततम्‌ ॥ १ ॥ 
गुकृन्दो गोविन्दो जनकतनयालालितपद 

पद भासा यस्याथमङ्लभवा चापि शबरी |. 
गिरातीतोऽगम्यो विमलधिषणेबेंदवचसा | रमा० ॥ २॥ 


भराधीशोऽथीशः सुरनरराणां पतिः 
किरीटी केयूरी कनककपिशः शोभितबपुः । 
RE त वत क 


समाल"... ज्जिविदि 

जो शानखल्प हें, जगत्‌का धारण-पोषण करनेवाले हे, 
। 'पहुलके दाता हैं, जिनका शरीर सबको पवित्र करनेवाला है, 
रोड, ; योगीन्द्र, यतीश्वर, देवेश्वर और हनुमान जिनकी सदा 
१ मना करते हँ, जो पूर्ण हँ, सीताजी जिनकी अर्ढाङ्गिनी हैं, जो 
1 भी गुरु हैं, वे लक्ष्मीपति भगवान्‌ भीरामचन्द्रजी मेरै 
| त सदा रमण करें | २ ॥ जो मुकुन्द, गोविन्द नामसे कहे जाते 
। t पीताजीने जिनके चरणोंका लालन किया दै, ( जिनका भजन 
| क ) नीच कुलमें उत्पन्न शबरी भी जिनके परमधामको प्रात हो 
कि र बिमल बुद्धिवालोंकी भी वाणीके परे हैं ओर वेदोंके वचनसे भी 
भ हैं) वे लक्ष्मीपति भगवान, श्रीरामचन्द्रजी मेरै चित्त सदा 
ब्र ॥ २॥ जो प्रथ्वीके अधीश्वर हैं, श्रेष्ठ देवताओं और मनुष्योंके 


१८५ 


अ ळकत 


कि 


त 
0 
पी 
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१८८ 


RO अधिक ७ केळ व्याविळक 


समासीनः पीठे रविशतनिमे शान्तमनसो रमा० ॥ ३| 
वरेण्यः शारण्यः कपिपतिसखश्चान्तविधुरो 

ललाटे काइमीरो रुचिरगतिभङ्गः शणिमुख,। | 
नराकारो रामो यतिपतिलुतः संसृतिहरो रमा० ॥ ४। 
विरूपाध्षः काञ्यासुपदिशति यन्नाम शिवद्‌ 


सहस्रं यन्नाम्नां पठति गिरिजा प्रत्युषसि चै । 


i २” 
भी खामी हँ, रघुकुलके नाथ हैं? जिन्होंने सिरपर मुकुट और वाहु 
केयूर धारण किये हैं; जो सोनेके समान पीत वणे ( वस्न पहने हुए ) ह 
जिनका शरीर शोमित हो रहा दै और जो सैकड़ों सूर्यकें समान देदीप्यमान 
सिंदासनपर बैठे हुए हँ; वे लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी शन _ 
हृदयवाले मेरे चित्तमें सदा रमण करें ॥ ३ ॥ जो श्रेष्ठ हैं; शरण देनेवाले है| 
ुगरीबके मित्र हैं; अन्तसे रहित हैं; जिनके ललाटमें केशरका तिलक) 
जिनकी चाल अति सुन्दर है, मुखारविन्द चन्द्रमाके समान आनन्ददायी : 
जो मनुष्यरूपमे प्रतीत होनेपर मी राम ( योगियोंके ध्येय परत्रहा ) ३४ 
यतीश्वरगण जिनकी स्तुति करते हैं; जो जन्म-मृत्युरूप संसारके हरनेवालें ह 
चे लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र मेरै चित्तमें सदा रमण करें ॥ ४॥ 
काशीमें भगवान्‌ शंकर जिनके कल्याणप्रद नामका [ मुमूर्ज प्राणियों] | | 
उपदेश करते हैं; श्रीपावतीजी प्रतिदिन प्रमात-कालमें जिनके सहला | 
पाठ करती हें; शिव, ब्रह्मा आदि ( देवगण ) अपने-अपने लेक | 
जिनके दिव्य चरित्रका गान करते हैं, वे लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीराम | 

1 >. 


पा y 
# रमन्ते योगिनोऽसिश्षिपि रामः ( इनमें योगीजन रमण करते हैं! नि | 
इनकी संज्ञा “राम? दै ) इस व्युत्पत्तिके अनुसार यहाँ «राम? का अर्थ परमै | 


७७८७ SPE SEI Dr so ७५३३ | 
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| खलोके गायन्तीश्वरविधिमुखा यस्य चरित रमा० ॥ ५ || 

। परो धीरो5धीरो5सुरकुलभवश्चासुरहरः 

' परात्मा सर्वेज्ञो नरसुरगणैगीतसुयशाः । 

॥| अहल्याशापध्नः शरकरऋजुःकोशिकससो रमा० ॥ ६ ॥ 
हीकेशःशोरिधेरणिधरंशायी मधुरिपु- 
पन्द्रो  वेळुण्ठो गजरिपुहरस्तुष्टमनसा । 





, | बशिध्वंसी वीरो दशरथसुतो नीतिनिपुणो रमा० ॥ ७ ॥ 
| कविः सोमित्रीडयः कपटमृगघाती वनचरो 
त्त ‘or fC 





३ । ऐ पित्त सदा रमण करें ॥ ५ ॥ जो अत्यन्त धीर होकर भी अधीर 
क| (अविद्याको दूर करनेवाले ) हैं; असुर ( सूर्यं ) के कुल्में उलन्न 
है | रर मी असुर ( राक्षसकुल ) का संहार करनेवाले हैं, परमात्मा हैं) 
| खर हैं; मनुष्य तथा देवतागण जिनके सुयशका गान . करते हैं, जिन्होंने 
३ | के शापका नाश किया, जिनके हाथमें बाण शोमित है, जो सरल 
| | वाले और विश्वामित्रके मित्र हैं, वे छश््मीपति भगवान्‌. श्रीरामचन्द्र 
| रै चित्तम सदा रमण करें ॥ ६॥ जो हृषीकेश, शौरि, शेषशायी, 
हु | पूरन उपेन्द्र, वैकुण्ठ आदि नामसे कहे जाते हैं, जिन्होंने प्रसन्न 
| र गजराजके शत्रु ( माइ ) का नाश किया, जो बलिको पदच्युत 
| वाले हॅ, वीर हैं वे नीतिनिपुणण लदमीपति, दशरथनन्दन, 
| भान्‌ श्रीरामचन्द्र मेरे चित्तमें सदा रमण करे ॥ ७ ॥ जो कवि 
लि | ) हैं, लक्ष्मणजीके पूज्य हैं, जिन्होंने वनमे भ्रमण करते 
yi] ४९ मायामृग ( मारीच ) का वघ किया है, जो युद्धप्रिय है, 
| से ( मन और इन्दरियोका दमन करनेवाले ) हैं, एश्वीके भारको 


बुद 
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इद ` रामस्तोत्रं वरममरदासेन रचित- 
गुषःकारे भक्त्या यदि पठति यो भावसहितम्‌ । 
मनुष्यः स क्षिग्र जनिस्रतिभयं तापजनक 
परित्यज्य श्रेष्ठ रघुपतिपदं याति शिवदम्‌ ॥ ९॥ 

' इति श्रीमद्रामदासपूज्यपादरिष्यश्रीमद्धं दास शिष्येणामरदासाख्यकविन 
विरचितं श्रीरामचन्द्राष्टक समाप्तम्‌ । 








हरनेवाले तथा देवताऑसे स्तुत हैं, जो स्वयं मानरहित होकर दूसरे 
सम्मानके ज्ञाता ( कृतश) हैं; सब लोगोंके पूज्य हैं, सबके हृदये. 
निवास करनेवाले हैँ; वे लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र मेरे चित्त 
सदा रमण करें ॥ ८ ॥ जो मनुष्य प्रातःकालमें भक्ति और श्रद्धाके सार 
अमरदास कविके बनाये हुए इस सुन्दर रामस्तोत्रका पाठ के | 
वह बहुत शीघ्र ही तापजनक जन्म-मृत्युके भयका परित्याग कर ओ | 
तथा कस्याणप्रद्‌ रघुनाथके पदको प्राप्त करेगा || ९ ॥ 
— Tan RFR, Sogn 
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४७--गोविन्दाष्टकम्‌ 


चिदानन्दाकारं श्रुतिसरससारं समरसं 

निराधाराधारं भवजलधिपारं परगुणस्‌ । 

रमाग्रीवाहारं व्रजवनविहारं हरनुतं 

सदा तं गोविन्दं परमसुखकन्दं भजत रे॥ १॥ 

महाम्भोधिस्यानं स्थरचरनिदानं दिविजपं 

सुधाधारापानं विहगपतियानं यभरतम्‌। 
मनोज्ञं सुज्ञानं युनिजननिधानं श्वपदं सदा० ॥ २॥ 


| चो चिदानन्दस्वरूप है, श्रुतिका सुमधुर सार देश समरस हैः 
| िभयेंका आश्रय है, संसारसागरका पार करानेवाळा दै, परगुणाश्रय है; 
| अ्मीनीके गलेका हार है, इन्दाबनविहारी है तथा भगवान्‌ शङ्कसे _ 


भूषित है, अरे | उस परमानन्दकन्द गोविन्दका सदैव भजन कर ॥ १॥ 


महासमुद्र आश्रय है, जो चराचरका आदि कारण है; देवोंका संरक्षक 


‘| अमृतपान करानेवाळा है, गरुड ही जिसका वाहन है? जो यमा ( अहिंसा; 
चे | डड ) मे बसा हुआ है, मनोज्ञ है; ज्ञानस्वरूप है, मुनिजनोका आश्रय है 


है; अरे | उस परमानन्दकन्द गोविन्दको सदैव भज ॥ २ ॥ 
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२९० स्तोत्रर्ावळी 


या ना |. 
थिया धीरघ्येये श्रवणपुटपेय यतिवरे- 
महावाक्येज्ञय॑ त्रि्ुवनविधेयं विधिपरम्‌ । 
मनोमानामेयं सपदि हृदि नेयं नवतनुं सदा०॥ ३।| 
महामायाजालं पिमलषनमाफं मलहरं | 
सुभालं गोपालं निहतशिशुपालं शशिञ्चखम्‌ | 
कलातीतं काले गतिहतमराल मुररिपु सदा० ॥ ४॥ 
नभोविम्बस्फीतं निगमगणगीतं समगतिं 
ON सम्ग्रीतं दितिजविपरीतं 
सुराध; सम्ग्रीतं दितिजविपरीतं पुरिशयम्‌। . 
चीर पुरुषोद्वारा बुद्धिसे जिसका ध्यान क्या जाता है जोर कको है और कणपु | 
पान किया जाता है; योगिजन जिसे महावाकयोंद्वारा जान पाते हैं चे |- 
त्रिलोकीका विधाता और बिधिवाक्योसे परे है, जिसे मन-प्रमाणोद्वारा नहीं जन | | 
सकता तथा जो हृदयमें शीघ्र ही धारण करनेयोग्य है एवं नूतन ततु | 
१ अरे | उस परमानन्दकन्द गोविन्दका सदैब भजन कर ॥ ३॥ | 
जिसका मायारुपी महाजाल है, जिसने निर्मल वनमाला धारण किग | 
है; जो मलका अपहरण करनेवाला है, जिसका सुन्दर भाळ है, जो गोपाल | 
है, जिसका चाँद-सा मुखड़ा है, जो सम्पूर्ण कतीतर | 
काल है, अपनी सुन्दर गतिसे इंसका भी विजय करनेवाला है; मुर देत्यका श | 
है, अरे | उस परमानन्द्कन्द गोविन्दका सदेव भजन कर ॥४॥ जोआक | 
बिम्बके समान व्यापक है, जिसका शास्र संकीतन करते हैं, जो सबकी समर | 
गति है, देवताऑसे परम प्रसन्न तथा देखोका विरोधी हे, बुढिल्यी गु | 


खित है; वाणीकी गतिसे बाहर है, नवनीतका आखादन करनेवाला है तग | 
नीतिका संखापक है, अरे उस परमानन्दुकन्द गोविन्दका सदेव मब | 
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श्रीकृष्णस्तोत्राणि १९१ 

शिरा मार्यातीतं खदितनवनीतं नयकरं सदा० ॥ ५॥ 

परेशं पदुमेशं शिवकमठजेशं शिवकरं 

द्विजेशं देवेशं तनुङुटिलकेशं कलिहरम्‌ । 

खगेशं नागेशं निखिलभुवनेशं नगधर सदा० ॥ ६॥ 

रमाकान्तं कान्तं भवभयभयान्तं भवसुखं 

हुराशान्तं शान्तं निखिलहृदि भान्तं श्ुवनपम्‌ । 

विवादान्तं दान्तं दनुजनिचयान्त सुचरित सदा० ॥ ७ ॥ 

जगज्ज्येष्ठ श्रेष्ठ सुरपतिकनिष्ठ क्रतुपतिं 

बलिष्ठं भूयिष्ठं त्रिथुवनवरिष्ठं वस्रहस्‌ । 
| ऋ॥ ५ ॥ जो परमेश्वर है; लक्ष्मीपति दै, शिव और ब्रह्माका भी खामी हैः 
र | श्याणकारी हे, द्विज और देर्वोका ईश्वरहै। महीन ओर घुंषराठे केशोवाला दै, 
| | ऋ्मिहरी है, आकाशसञ्चारी सूयंका मी शासक है, घरातलघारी रोष है, 
या | एसूर्ण भुवनमण्डलका स्वामी है; गोवर्धनधारी है, अरे | उस परमानन्दः 
है | नद गोविन्दका सदैव मजन कर || ६ ॥ जो लक्ष्मीपति है, विमल्युति 
है | \ मवमयहारी है, संसारका सुख है, दुराशाका काल हे, शान्त है 
श] | पूणं हृदयोमें भासमान दै, त्रिसुवनका प्रतिपालक है? विवादका जहाँ 
४ | मत हो जाता दै, दमशीळ दै, देत्य-दल-दुलन है? सुन्दर चरित्रवाल है; 
परि । भे | उस परमानन्दकन्द गोविन्द्का सदैव भजन कर ॥ ७ ॥ जो 
ह वारे सबसे बढ़ा है श्रेष्ठ है; सुरराज इनका अनुज ( वामन ) हैः 
त | कति है; बलिष्ठ दे, भूयिष्ठ दे, निश॒वनमें सभे दे वरदायक है? 
बत बनि है, धर्मिष्ठ हे, महान, गुणेसि गोरवयुक्त कै गुस्वर हे» अरे ! 
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खनिष्ठं धर्मिष्ठं गुरुगुणगरिष्ठ शुर्वरं सदा० ॥ ८| 
गदापाणेरेतद्दुस्तिदलनं दुःखशमनं ` 
विशुद्धात्मा स्तोत्रं पठति मतुजो यस्तु सततम्‌ । 

स शुक्ला भोगोघं चिरमिह ततो5पास्तवृजिन: 

परं विष्णोः खानं त्रजति खळ वेङुण्ठश्ुवनम्‌ ॥ ९॥ 
इति श्रीपरमहंसखामित्रह्मानन्दविरचितं गोविन्दाष्टकं सम्पूर्णम्‌ । 





४८--श्रीगोविन्दाष्टकस्‌ . 


सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशं 
गोऽगाङ्गणरिङ्गणलोरमनायासं परमायासम्‌ | | 
मायाकरिपतनानाकारमनाकारं  श्चुवनाकारं | 
+-- 1 अर सपनाका 
उत परमानन्द्कन्द्‌ गोविन्द्का सदैव भजन कर ॥ ८ | जो विश्वद्श | 
पुरुष उ र इस पापनाशन, दुःखदलन स्तोत्रको निरतर 
"इता ६ वह चिरकाढ्पर्यन्त नाना भोगोंको भोगकर पापोसि रहित होर 
भगवान्‌ विष्णुके परमपावन घाम वैकुण्ठछोकको अवश्यमेव जाता है ॥९॥ 


हे ल सत्य, शानखरूप, अनन्त एवं नित्य हैं, आकाशसे भिन्न हेन ः 
परि्रमसे जाकाशसस्प हं, जो ब्रजके प्राज्णमें चलते हुए चपळ हो रहे | 
र रहित होकर मी बहुत थके-से हो जाते हैं, आकारहीन होगे! | 

मायानि्मित नाना सरूप घारण किये विश्वस्पसे प्रकट हैं और | 
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% ३ गोविन्दं 
कमाया नाथमनाथंग्रणमत गोविन्द्‌ परमानन्दस्‌ ॥ १ ॥ 
ृत्स्नामत्सीहेति# यशोदाताडनशेशवसंत्रासं 
व्यादितवकत्रालोकितलोकालोकचतुदंशलोकालिम्‌ | 
ठोकत्रयपुरमूलस्तम्मं लोकालोकमनालोक 
लोकेश परमेशं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्‌ | २॥ 
्रविष्टपरिपुचीरघ्नं क्षितिभारघ्नं भवरोगध्नं 
कैवल्य॑ नवनीताह्रमनाहार भुवनाहारस्‌ । 
वैमल्यस्फुटचेतो्त्तिविशेषाभासमनाभासं 
1. <<< बबल 
| एखीनाथ होकर भी अनाथ [ बिना खामीके ] हैं; उन परमानन्दमय 
| शोषिन्दकी बन्दना करो ॥ १ ॥ “क्या तू यहाँ मिट्टी खा रहा है !? यहपूछती 
| हुई यशोदाद्वारा मारे जानेका जिन्हें शैशवकालोचित भय हो रहा है; 
' री न खानेका प्रमाण देनेके लिये जो मुँह फेळाकर उसमें लोकालोक 


` पैतसहित चौदह सुवन दिखला देते हैं त्रिसुवनरूपी नगरके जो आघारः 
| सम हैं, आलोकसे परे ( अथात्‌ दर्शनातीत.) होनेपर मी जो विभ्वके 


| बाहेक ( -प्रकाश ) हैं; उन परमानन्दखरूप, लोकनाथ; परमेश्वर 
क | गेविन्दको नमस्कार करो ॥ २ ॥ जो देत्यवीरोंके नाशक) एथ्वीका 
I भर हरनेवाले और संसाररोगको मिया देनेवाले केवल्य ( मोक्ष ) पद 
| ३, आहाररहित होकर भी नवनीतमोजी एवं विश्वमक्षी हैं? आमाससे 


५ |“ 


Ne SE ७-९ 


ची? १० 


A 


शे 
> i a 
¢ nro 


iu | ' विरोषल्पसे आभास मिळता है, जो अद्वितीय) शान्त एवं कल्याणखरूप हः 
| 


+ पाठान्तरम्‌--सरत्स्नामस्सि किमीह । 
स्तो० २० १३--- 
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शेवं के्रलशान्तं प्रणमत गोविन्द परमानन्दम्‌ ॥ ३ | 
गोपालं भूलीलाविग्रहगोपाल कुलगोपाल 
गोपीखेळनगोवर्षनश्तिलीलालालितगोपालम्‌ | 
गोभिनिंगदितगोविन्दस्फुटनामानं बहुनामानं 
गोपीगोचरदूरं ग्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्‌ ॥ ४॥ 
गोपीमण्डलुगोष्ठीमेर मेदावस्यमभेदाभं 
शशचदनोखुरनिधूतोद्धतधूलीधूसरसौभाग्य्‌ । 
रद्वभक्तिगृह्दीतानन्द्मचिन्त्यं चिन्तितसङ्भावं 
चिन्तामणिमहिमानं प्रणमत गोविन्दं परमानन्द्स्‌ ॥ ५॥ 


न्या MD: 
उन परमानन्दमय गोविन्द्को प्रणाम करो ॥ ३ ॥ जो गौओके पालक |- 

| हैं; जिन्होंने एथ्वीपर लीला करनेके निमित्त गोपाल-शरीर धारण किया 
क जो वंशद्वार भी गोपाळ ( न्वाला ) हो चुके हैं, गोपियोंके साग 
खेल करते इए गोवर्धनघारणकी लीलासे जिन्होंने गोपजनोंका पालन | 
किया या; गोओंने सपष्रूपसे जिनका गोविन्द नाम बतलाया था) जितके | 
अनेकों नाम हैं; उन गोप तथा गोचर ( इन्द्रियोके विषय ) से एय॒ढू 
रह्नेवाले परमानन्द्रूप गोविन्दको प्रणाम करो || ४ || जो गोपीजनोंबी | | 
गोष्ठीके भीतर प्रवेश करनेवाले हैं, मेदावस्थामें रहकर भी अभिन्न भासित होते | 
हैं; जिन्हें सदा गायोंके खुरसे ऊपर उड़ी हुई धूलिद्वारा धूसरित होनेका _ |. 
सोमाग्य प्रास है, जो शरद्धा और भक्ति रखनेसे आनन्दित होते हँ, अचिन्य | 
र भी जिनके सद्भावका चिन्तन किया गया है, उन चिन्तामंगिरे | 
मान महिमावाले परमानन्द्मय गोविन्दकी बन्दना करो ॥ ५॥ | 
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स्नानव्याकुलयोषिद्वस्रमुपादायागग्नुपारुढ 
` व्यादित्सन्तीरथ दिर्वस्रा द्यपदातुम्रुपाकपन्तम्‌। 
निर्धृतद्दयशोकविमोह॑ बुद्ध बुद्रेरन्तस्स्थं 
सत्तामात्रशरीरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्‌ ॥ ६॥ 
कान्तं कारणकारणमादिमनादि कालमनाभासं 
कािन्दीगतकालियशिरसि मुहुनेत्यन्तं नृत्यन्तम्‌ । 
कालं कालकलातीतं कलिताशेषं कलिदोषघ्न 
कालत्रयगतिहेतुं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्‌ ॥ ७ ॥ 
वुन्दावनभुवि उन्दारकगणदृन्दाराध्ये वन्देऽहं 
कुन्दाभामलमन्दस्मेरसुधानन्दं सुहृदानन्दम्‌ | 
_ 2 उ क वय सज > 
नमे वयग्र हुई गोपाङ्गनाओंके वस्त्र लेकर जो वृक्षपर चढ़ गये थे ओर 
| स उन्होंने वज्र लेना चाहा तब देनेके लिये उन्हें पास बुलाने ल्गे 
| ऐसा होनेपर भी | जो शोक-मोह दोनोंको ही मिटानेवाले ज्ञानस्वरूप 
| खं बुदिके भी परवर्ती हैं, सत्तामात्र ही जिनका शरीर है ऐसे परमानन्द 
| बस गोविन्दको नमस्कार करो ॥ ६ ॥ जो कमनीय) कारणोके भी 
' गरिकारण, अनादि और आमासरहित काल्खरूप होकर भी यमुनाजलमें 
| एनेपाढे कालियनागके मस्तकपर बारंबार उत्थ कर रहे थे; 
| भ्र होनेपर भी काळकी कलाओसे अतीत और सर्वज्ञ दै; जो त्रिकाल- 
| षके कारण और कलियुगीय दोषोंको नष्ट करनेवाले हँ, उन परमानन्दः 
| ह्म गोविन्दको प्रणाम करो ॥ ७ ॥ जो इन्दावनकी भूमिपर देवदन्द तथा 
| हह नामकी वनदेवताके आराध्य देव हैं? जिनकी कुन्दके समान 


| 
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वन्दाशेषमहामुनिमानसवन्ध्ानन्दपददन्द 
वन्य्याशेषगुणाब्धि प्रणमत गोविन्द परमानन्दस्‌ ॥ ८॥ | 
गोविन्दाष्टकमेतदधीते गोविन्दापितचेता यो | 

. गोविन्दाच्युत माधव विष्णो गोकुलनायक कृष्णेति । 
गोविन्दाङ्‌प्रिसरोजध्यानसुधाजलथोतसमस्ताघो 
गोविन्द परमानन्दासृतमन्तःस्थं स समस्येति ॥ ९॥ 

इति औमच्छङ्कराचार्य विरचितं ्रीगोविन्दाष्टकं सम्पूर्णम्‌ । 


ति कका 


४६--अच्युताष्टकस्‌ 

अच्युतं केशवं रामनारायणं यु 
कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम्‌। 

निमंळ मन्द्‌ मुसकानमें सुधाका आनन्द भरा दै, जो मित्रोंके आनन्ददायी _ 
हैं उन भगवानकी में वन्दना करता हूँ । जिनका आमोद्मय चरणयुगड | 
समस्त वन्दनीय महामुनियोंके मी हृदयका वन्दनीय दै, उन सम्पूर्ण गुम | 
शुणोके सागर परमानन्दमय गोविन्द्को नमस्कार करो || ८ ॥ जो मगवार. | 
गोविन्द्में अपना चित्त लगा “गोविन्द | अच्युत | माघव | विष्णो | गोकुळ 
नायक इष्ण |? इत्यादि उचारणपूरक उनके चरणकमलेंके घ्यानरूपी दुष |; 
सछिल्से अपना समस्त पाप घोकर इस गोविन्दाष्टकका पाठ करता दै) वह अपने | 
अन्तःकरणे विद्यमान परमानन्दामृतरूप गोविन्द्को प्राप्त कर लेता है॥ ९॥ | 


— She bo 


अच्युत) केशव, रास; नारायण; कृष्णः दामोदर; वासुदेव! हरि) hi 
अधर, माधव) गोपिकावस्लम .तथा जानकीनायक रामचन्द्रजीको मैं मजता । 











if 
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| श्रीधर माधवं गोपिकावल्लभ 
| जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे ॥ १ ॥ 
अच्युतं केशव सत्यभामाधवं 
माधव श्रीधरं राधिकाराधितम्‌ । 
| इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दर 
देवकीनन्दनं नन्दजं सन्द्घे॥ २ ॥ 
विष्णवे जिष्णवे शङ्किने चक्रिणे 
रुक्मिणीरागिणे जानकीजानये । 
वहुवीवछठभायाचितायात्मने 
| कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः ॥ ३ ॥ 
| कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण 
श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिघे । : 
अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज 


> [॥१॥ अच्युत? केशव, सत्यभामापति; लक्ष्मीपति, श्रीधर; राधिकाजी 
2 शआराधित; लक्ष्मीनिवास, परम सुन्दर, देवकीनन्दन) नन्दकुमारका 
मै |. पन करता हूँ ॥ २ ॥ जो विभु हैं; विजयी हैं; शङ्घ-चक्रघारी हँ, 
| कते परम प्रेमी हैं, जानकीजी जिनकी धर्मपली हैं तथा जो 

| सिक प्राणाघार हैं उन परमपूज्य, आत्मखरूप; कंसविनाशक> 
) काका आपको नमस्कार करता हूँ।।३॥ हे कष्ण | हे गोविन्द | हे राम ! 
ळी | हे रमानाथ | हे वासुदेव | हे अजेय | हे शोमाघाम | हे 
है अनन्त ! हे माघव | हे अधोक्षज ( इन्द्रियातीत ) हे द्वारकानाथ ! 
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द्वारकानायक द्रौपदीरक्षक ॥ ४। 
्सकचोभितः सीतया शोभितो 

दण्डकारण्यभूपुण्यताकारणः । 
शक्ष्मगेनानिततों वानरैः सेवितो- 


उगस्त्यसम्पूजितो राघवः पातु माम्‌॥ ५॥ 










पूतनाकोपकः छजाखेलनो ४ ड 
बालगोपाठकः पातु मां सवदा ॥ ६। 


विद्युदुद्योतवत्मस्फुरद्वाससं | 
ग्रावृडम्भोदवत्मोछठसदिग्रहम्‌ । _ 


हे द्रौपदीरक्षक | ( मुझपर कृपा दीजिये ) ॥ ४॥ जो राक्षसॉपर अति कुपित है. 
श्रीसीताजीसे सुशोभित हैं, दण्डकारण्यकी भूमिकी पवित्रताके कारण 
श्ीलक्मणजीद्वारा अनुगत हं, वानरोंसे सेवित हैं और भीअगस्वकी 
घूजित हैं, वे रघुवंशी श्रीरामचन्द्रजी मेरी रक्षा करें ॥ ५॥ पक | 
और अरिष्टासुर आदिका अनिष्ट करनेवाले शन्नुओंका ध्वंस करेवा | 
केशो ओर कंसका वध करनेवाले; वंशीको बजानेवाले; पूतनापर कोप करे | 
' चाळे, यमुनातरविहारी बालगोपाळ मेरी सदा रक्षा करें ॥६॥ विदुस । 
सहद जिनका पीताम्बर विभासित हो रहा दै, वर्षाकालीन मेक | 
समान जिनका अति शोभायमान शरीर है, जिनका वक्षःस्थळ वनर्ग* 
` विभूषित है ओर चरणयुगल .अरुणवर्ण हैं, उन कमलनयन भरि | 
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॥ र हिन मालया शोभितोरःखलं |... 

लोहिताइप्रि्रयं वारिजाक्चं भजे ॥ ७ ॥| 
कुश्वितेः इन्तलेश्राजमानाननं | 

रलमोलिं लसत्कुण्डलं गण्डयोः | 
हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं 

किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे ८ ॥ 
अच्युतस्याष्टकं यः पढेदिष्टदं 

प्रेमतः ` प्रत्यहं पूरुषः सस्पृहम्‌ | 
वृत्ततः सुन्दरं कतेविश्वम्भरः | 

स्तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम्‌॥ ९ ॥ 

इति श्रीमच्छङ्कराचायक्कतमच्युताष्टक सम्पूर्ण | 








हे | कपर मणिमय मुकुट शोभा दे रहा है तया कपोर्छोपर कुण्डल 
से | शमितं हो रहे हे; उज्न्वल हार, केयूर ( बाजूबन्द ); कङ्कण 
र कै किङ्किणीकलापसे सुशामित . उन मख्जुल्मूति ओश्यामसुन्द्रको 
क| बिता हूँ | ८ ॥ जो पुरुष इस अति सुन्दर छन्दवाले ओर अभीष्ट 

। लायक अच्युताष्टकको प्रेम और भद्धासे नित्य पढ़ता है; विश्वम्मर 
छौ १ शिकतो भीहरि शीम्र ही उसके वशीमूत हो जाते हे ॥ ९ ॥ 


i 00 a %००० 
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५०-कुष्णाष्ट्कस्‌ 


अयाश्िशे विष्णुः खिरचसखपुर्वदविषयो 
धियां साक्षी शुद्रो हरिरसुरहन्ताव्जनयनः । 
गदी शही चक्री विमखवनमाली स्थिररुचि 
शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽश्षिषिषयः ॥ १॥ 
यतः सवं जातं वियदनिलमुख्यं जगदिदं 
खितौ निःशेषं योज्वति निजसुखांशेन मधुहा। | 
लये सवं खसिन्‌ हरति कल्या यस्तु स विश्चः।शरण्यो०।२॥ | 
अ्नतायम्यादो . यमनियममुख्येः सुकरण- 
जो श्रीलक्ष्मीजीद्वारा आलिङ्गित हँ, व्यापक हैं; सम्पूणं चराचर |. 
जिनका सरीर है; श्रुति-संवेद्य हँ, समस्त बुद्धियोके साक्षी हैं; झुद्ध है | 
हरि हैं, देत्यदळन हैं, कमलनयन हूं, शद्ध? चक्र, गदा और विमल वनमा | 
घारण किये हुए हैं ओर खिरकान्तिमय हैं; वे शरणागतवत्सल) निखिल | 
भुवनेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र मेरै नेत्रोके विषय हो ॥ १॥ ( सुष्टिकालमें) 
आकाश ओर पवनादिसे लेकर यह सम्यूण जगत्‌ जिनसे उततर | 
हुआ है; खितिके समय भी जो मधुसूदन अपने आनन्दांशसे उसकी | 
सवया रक्षा करते है तथा ल्यके समय जो लीलामात्रसे उसे अपने | 
लीन कर लेते हें वे. विभु, शरणागतवत्सल निखिल भुवनेश्वर भरी | 
` चन्द्र मेरै नेत्रोके विषय हों ॥ २ || जिस खवनीय मायापतिको बुष | 


यम-नियमादि उपायोसे पहले प्राणोको अपने अधीनकर फिर चिदनिरीप 
द्वारा इस सम्पूणं जगतको छीन करके अपने अन्तःकरणमे देखी 
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निरुध्येदं चित्तं हदि विलयमानीय 

मीडचं पश्यन्ति प्रवरमतयो माथिनमसौ। शरण्यो० ॥३।॥ 
पृथिव्यां तिष्ठत्‌ यो यमयति महीं वेद न धरा 
गमित्यांदो वेदो वदति जगतामीशममलम्‌ । 
नियन्तारं ध्येयं झुनिसुरनृणां मोक्षद्मसो । शरण्यो ०।४॥ 
महेन्द्रादिदेयो जयति 'दितिजान्यस्य बलतो 
'न कस्य स्वातन्त्र्यं काचिदपि. कतौ यत्कृतिमृते । 
| कवित्वादेर्गवं परिहरति योऽसौ विजयिनः । शरण्यो०॥५॥ 
॥ | विना यस्य ध्यानं त्रजति पशुतां सकरमुखां 
| ह वे ही शरणागतवस्सल, निखिल भुवनेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र मेरे नेत्रोके 
र | मिय हों ॥ २ ॥ पृथ्वीमें रहकर जो पृथ्वीका नियमन करते हैं परन्तु 
षी जिन्हें नहीं जानती ( यः पुथिव्या तिष्ठन्‌ थिवी यमयति यं प्रथिवी 


| न बेद ) आदि श्रुतियोंसे वेद जिन अमलखरूपको जगतका खामी, 
इ | तिषामक, ध्येय और देवता, मनुष्य तथा घुनिजनोंको मोक्ष देनेवाला 





| रेके विषय हों || ४ ॥ जिनके वळसे इन्द्रादिः :देवगण देत्यांको 
| रते हे, जिनकी कतिके बिना किसी कार्यमें कोई भी सनत 
| ऋ है तया जो कवियोंके कवित्वाभिमानको ओर विजयिर्योके 


नि | षद मेरे नेत्रोके विषय हों || ५ ॥ जिनका भ्यान किये बिना मनुष्य 


६. | रारि पञु-योनियोमें पड़ते हँ, जिनके ज्ञान बिना जनता जन्म मरणके 
| "ने प्रात होती है तथा जिनका स्मरण किये बिना सैकडौं कीट-पतङ्गादि 
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` श्रीकृष्णचन्द्र मेरे नेत्रोंके विषय हों ॥| ६ ॥ जो प्राणियोके भयको दूर करनेवाहे _ 


` चेदवर्णित शुद्ध एवं अजन्मा भगवान्‌ उसकी रक्षाके लिये शरीर घार | 
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विना यस्य ज्ञानं जनिमतिभयं याति जनता। 

विना यस्य स्मृत्या कृमिशतजनि याति स्‌ विश्च $ [शरण्यो ०|।६॥ 
नरातङ्कोचङ्कः शरणशरणो भ्रान्तिहरणो 
घनव्यामः कामो त्रजणिशुवयखो5जुनसख; । 
खमम्मूर्भूतानां जनक उचिताचारसुखद्‌: | शरण्यो०॥७| 
यदा धर्मग्लानिर्भवति जगतां क्षोभकरणी 
तदा ठोकखामी प्रकटितवपुः सेतुष्गज; । 
सतां धाता खच्छो निगमगणगीतो त्रजपतिः। शरण्यो०।८। | 
इति हरिरखिलात्माराधितत शङ्करेण 
रतिविशदगुणोऽसौ मातमोक्षार्थमाद्यः 


योनियोंमें गिरना पड़ता दे, वे. शरणागतवत्सल, निखिल भुवनेश्वर 











हँ, शरणागतोको शरण देनेवाले तया प्रमको दूर करनेवाले हैं, मेघश्याम | 
हैं, सुन्दर. हैं; ब्रजवाळकोके समवयस्क साथी और अच्चुनके सखा ह | 
स्वयम्भू हँ, समस्त प्राणियोंके पिता हैं तथा उचित आचरणोंद्वारा दश | 
देनेवाले हैं वे शरणागतवत्सल, निखिल भुवनेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र मेरे नेतरे | 
विषय हो ॥ ७॥ जब संसारको क्षुब्ध कर देनेवाला धर्मका हास हेत | 
है उस समय जो लोक-मर्यादाकी रक्षा करनेवाले लोकेश्वर» संत-प्रतिपाहक | 


करते हें वे ही शरणागतवत्सल, निखिल भुवनेश्वर ब्रजराज श्रीकृष्णच | 
मेरै नेत्रोके विषय हों ॥ ८॥ इस प्रकार अपनी .माताकी सुक्तिके जि | 










श्रीकृष्णस्तोत्राणि २०३ 


१ श्री आविरषभूव 
 शायुक्त आविषभूव 
खगुणदइत उदार, शङ्खचक्राब्जइस्तः ॥ ९ ॥ 
इति श्रीमच्छङ्कराचायंङ्कतं कृष्णाष्टक सम्पूणं} ` 


पा रिक. 


५ १--श्रीकृष्णाष्टकम्‌ 


भजे त्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं 
स्भक्तचित्तरञ्जनं सदेव नन्दनन्दनम्‌ । 

सुपिच्छगुच्छमस्तक सुनादवेणुहस्तकं 
अनङ्करङ्गसागर नमामि कृष्णनारारम्‌ ॥ १ ॥ 

मनोजगर्वमोचनं विशाललोलखोचरन | 
विधूतगोपशोचनं नमामि पञ्नलोचनस्‌ । 

| औशङ्कराचायंजीने श्रतिकथित गुणोंवाले, निखिलात्मा उ्जदि नारायण 


| इरिकी आराधना की तो अपने उदार गुर्णोसे युक्त श्रीमगघान छक्ष्मीजीसहित 
| उनके निकट शङ्क, चक्र, पद्मादि लिये प्रकट हो गये) ९ ॥ 





त | ब्रज-भूमिके एकमात्र आभूषण, समस्त पापोंको नष्ट करनेवाले तथा 
क | अपने भक्तोंके चिचोंको आनन्दित करनेवाले नन्दनन्दनको सवंदा मजता 
ह | ई चिनके मस्तकपर मनोहर मोर-पञ्चका मुकुट दै? हासे सुरीली बासुरी 


| | हेत्याजो काम-कलाके सागर हैं उन नटनागर श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार 
करता हूँ | १ ॥ कामदेवका मान-मर्दैन करनेवाले, बढे-बडे सुन्दर नेत्रो- 
चाले तथा ब्रजगोपोंका शोक हरनेवाले कमलनयन भगवानको नमस्कार 


द 
हे 


१ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नत स्तोत्ररत्नावली | 
EDD IIPS 1 डड आजला 
करारविन्दभूधरं सितावलोकसन्दर 
महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणम्‌ ॥ २॥ 
कदम्बसूनङुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं 
` जाङ्गनेकवल्लमं नमामि कृष्णहुलभम्‌ । 
यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया 
युतं सुखेकदायक नमामि गोपनायकस्‌॥ ३॥ | 
सदेव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं | 
_, दुधानगुत्तमालक नमामि नन्दबालकम्‌। 
समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं | 
समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसम्‌। ४॥ 
करता हूँ, बिन्होंने अपने करकमलांपर 'गिरिराजको धारण किया था | 
तथा जिनकी मुसकाने और चितवन अति मनोहर है, देवराज इन्द्रका 
मान-मदंन करनेवाले उन श्रीकृष्णरूपी गजराजको नमस्कार करता | 
हैं ॥ २॥ जिनके कानोमें कदम्ब-पुष्पोंके कुण्डल हैं, परम सुन्दर कपोल है | 
तथा ब्रजवाझाओंके जो एकमात्र प्राणाधार हैं उन दुलभ कृष्णचन्द्रको 
नमस्कार करता हूँ; जो गोपगण और नन्दजीके सहित अतिप्रसन्ना 
यशोदाजीसे युक्त हँ और एकमात्र आनन्ददायक हैं उन गोपनायक गोपालको | 
नमस्कार करता हू ॥ ३ ॥ जिन्होंने अपने चरणकमलोको मेरे मनख्पी . 
सरोबरमे स्थापित कर रक्खा है उन अति सुन्दर अलकोवाले, नन्दकुमारको 
नमस्कार करता हूँ तथा समस्त दोषोंको दूर करनेवाले, समस्त लोकांक | 
पालन करनेवाले और समख अजगेपोंके हृदय तथा नन्दजीकी लालसाः | 


स्प आऔकृष्णचन्द्रको नमस्कार करता हूँ | ४ ॥ भूमिका मार उतारनेवाे | 
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भ्रीळृष्णस्तोत्राणि २०५ 
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भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं 

यशोमतीकिशोरकनमामि चित्तचोरक्कम्‌। 
इगन्तकान्तभङ्गिणं सदासदारसङ्गिनं 

दिने दिने नव नवं नमामि नन्दसम्भवम्‌ ५ ॥ 
गुणाकर सुखाकर कृपाकर कृपापरं 

सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनम्‌। 
नवीनगोपनागर नवीनकेलिलम्पटं 

नमामि मेघसुन्द्र तडित्प्रभालसत्पटम्‌॥ ६ ॥ 
समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं 

नमामि ङुञ्जमध्यग प्रसन्रभानुशोभनम्‌ । 
निकामकामदायक रगन्तचारुसायक 


` | संसरसागरके कर्णधार मनोहर यशोदाकुमारको नमस्कार करता ई, 
` | आति कमनीय कटाक्षवाले, सदैव सुन्दर भूषण धारण करनेवाले नित्य 
| खून नन्दकुंमारको नमस्कार करता हूँ ॥ ५ ॥ गुणोंके भण्डार, युखसागरः 
| झानिषान और कृपाळ गोपालको, जो देव-शन्रुओंको ध्वंस करनेवाले 
| ऐ नमस्कार करता हुँ; नित्य नूतन लीलाविहारी, मेषस्याम नटनागर 
| ऐड्को, जो विजलीकी-सी आमावाळा अति सुन्दर पीताम्बर धारण 
| भि इए हैं, नमस्कार करता हूँ ॥ ६ ॥ जो समख गोपोंको आनन्दित 
|| नेवाळे और हृद्यकमळको विकसित करनेवाले) देदीप्यमान सूरे समान 
| गैभयमान हैं, उन कुञ्जमध्यवर्ती श्यामदुन्द्रको नमस्कार करता हू | जो 
| भनाओंको मलीमाँति पूर्ण करनेवाले हैं; जिनकी चारु चितवन बाणोंके 
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रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम्‌ | ७॥ 
विदग्धगोपिकामनोमनोझ्षतरप्यायिनं म 
नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवहििपायिनम्‌ । 
यदा वदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा 
सया सदेव गीयतां तथा कृपा विधीयताम्‌ । 
प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्य यः पुमान्‌ 
भवेत्स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान्‌ ८॥ 
इति भ्रीमच्छङ्कराचार्यक्तं भ्रीकृष्णाष्टकं सम्पूणम्‌ । 


२०६ 


wah rafters res reff 





"4 १ 
७५२--भगवररतात* 
भीष्म उवाच 
इति  सतिरुपकल्पिता वितृष्णा 
| भगवति सात््तपुङ्गवे विसूम्नि । 

नमस्कार करता हुँ || ७ ॥ चतुर गोपिकाओंके मनरूपी सुकोमल शय्यापर 
शयन करनेवाले तथा कुञ्जवनमें बढ़ती हुई दावाग्निको पान कर जानेवढे | 
औक्कष्णचन्द्रको नमस्कार करता हूँ, मेरे ऊपर ऐसी कपा हो कि जब | 
जेसी मी परिस्थितिमें रू सदा श्रीकृष्णचन्द्रकी सस्कथाओका गान करूँ | बो | 
पुरुष इन दोनों प्रामाणिक अष्टकोका पाठ या जप करेगा वह जन्म-ज्ल | 
नन्दनन्दन श्यामसुन्द्रकी भक्तिसे युक्त होगा । ८ ॥ | 
| IR कळ. ह 
मीष्मजी बोले -जो निजानन्दमें मग्न है और कभी वि! | 


8 


लीला ) करनेकी इच्छासे प्रकृतिको खीकार करता है तब उसै | 








हे 
T 


| 
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| खसुखुपगते ..  कविडिहते | 
अरकातसुपयाप यद्भवप्रवाह। ॥ १ ॥६. 
त्रिथुवनकमनं तमालवणं 
रविकरगोखराम्बरं दधाने । 
बपुरलकङुलाबृताननाब्ज 
विजयसखे रतिरस्तु मेऽनवद्या ॥ २ ॥ 
) | युधि तुरगरजोविधूम्रविष्वक्‌ः 
कचलुलितश्रमवायंलङ्तास्ये । 
मम निशितशरेविंभिद्यमान- 


त्वचि विलसत्कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा ॥ रे ॥ 
सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये 

निजपरयोबलयो रथं निवेश्य । 
| रका प्रवाह चलता है ऐसे भूमास्वरूप; यदुश्रेष्ठ भगवान्‌ कृष्णमें 
|भैअपनी तृष्णारहित बुद्धि समर्पित कर दी है ॥ १ ॥ त्रिमुवनसुन्दर 
।झाब्वण सूर्यकिरणोके समान उज्ज्वल और पवित्र वस्न घारण करनेवाले: 
| शा जिनका मुखकमल अलकावलीसे आशत है उन अजुन-सखासे मेरी 
हे | काम प्रीति हो ॥ २ ॥ युद्धमें घोडोंकी टापसे उड़ी हुई रजसे धूसरित. 

| चारों ओर छिटकी हुई अलकोंवाले; परिभ्रमजन्य पसीनेकी बूँदुसे. 

| हित मुखवाले और मेरे तीक्षण बाणोंसे विदीर्ण हुई र 
| नो कवचघारी कृष्णमें सेरी आत्मा प्रवेश करे ॥ ३ ॥ ' 
| गको सुनकर शीघ्र ही अपनी ओर विपक्षियोकी सेनाओंके बीचमें 


१. 
। 1 

5 

|) 


Vm 0२ 24 ६ 
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५४८ स्तोत्ररत्नावली 
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खितबति परसेनिकायुरक्ष्णा क्‍ 
हतवति पार्थसखे रतिममास्तु ॥ ४। | 
च्यवहितपृतनाशुसं निरीक्ष्य | 
खजनवधाद्विसुखस्य दोषघुद््या। | 


यश्चरणरतिः परमस्य तस्य मऽस्तु॥ ५॥ 

खनिगममपहाय मत्तिज्ञा- 
सृतमधिकतुमवप्ड्तो रथस्यः। | 

धृतरथचरणो5म्ययाचलद्गु- । 
हरिखि हन्तुमिभं गतोत्तरीयः ॥ ६॥ | 


शितविशिखहतो . बिशीणदंशः | 
श्षतजपरिप्ठत आततायिनो मे। | 


रयको खड़ा करके अपने आकुरिविलाससे विपक्षी सैनिकोंकी आगुर | 
हरनेवाळे पार्थ-सखामें मेरी प्रीति हो॥ ४ ॥ दूर खड़ी सेनाके मुखको निरीक | 
करके खजन-वघमें दोषबुद्धिसे निवृत्त हुए अजुँनकी कुमतिको बिसे 
आस्मबिदया ( गीता-शन ) द्वारा इर ल्या था, उस परमपुरुष ( इन | 
के चरणोम मेरी प्रीति हो ॥ ५ ॥ मेरी प्रतिशको सत्य करनेके मि | 
अपनी प्रतिश छोड़कर यसे उतर पढ़े और सिंह जैसे हायीको मारी | 
दौड़ता है उसी तरह चक्रको लेकर पृथ्वी कँपाते हुए $ | 
{मेरी ओर ) दोड़े, उस समय शीघ्रताके कारण उनका दुपट्टा ( णी । 
सान्जना देनेके लिये) गिर पढ़ा था | ६ ॥ मुझ आततायीके तै 
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प्रसभमभिससार महधाथे 


स भवतु मे भगवान्‌ गर्तिर्मुकुन्द; || ७ ॥ 
विजयरथकुटुम्ब आत्ततोत्रे 


घृतहयरश्मिनि तन्छियेक्षणीये । 
भगवति रतिरस्तु मे गुमूर्पो- 

यमिह निरीक्ष्य हता गता; सरूपम्‌ ॥ ८॥ . 
ललितगतिविलासवल्गुहास- 

प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमानाः । 
कुतमनुकृतमत्य उन्मदान्धा; 

प्रकृतिमगन्किळ यस्य गोपवध्वः ॥ ९ ॥ 
मुनिगणनृपवर्यसंकुठे5न्त!- 
| ग्रसे विदीणे होकर, फटे हुए घाव और रुघिरसे सने हुए, जो 
मावान्‌ मुकुन्द मुझे हठपूवेक मारनेको दोड़े, वे मेरी गति हो ॥ ७ ॥ 
बन्ने अबुनके रथमे--चावुक लेकर और घोडडोकी लगाम पकड़कर बैठे हुए 
ष | (अश | ) ऐसी शोभासे दर्शनीय भगवानमें मुझ मरणाकाङ्वीकी ' प्रीति 


| भ निरीक्षणके समय बहुत मान घारण करनेवाली तथा ( कृष्णके 

| परधान हो जानेपर ) उन्मत्त होकर भगवत्‌-चरित्रोंका अनुकरण 
मी | । उ गोपवधुएँ जिनके खरूपको निश्चय ही प्रात हो गयी ॥ ९ ॥ 
। । हिते राजसूययज्ञे, मुनिगग और दपतियोंके समक्ष जिनकी अग्र 
| स्तो० र० १७---- 
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ददसि युधिषटिरराजछय एपाम्‌। हि 
अहंणपुपपेद ईक्षणीयो 

सम दशिगोचर एष आविरात्मा ॥१० 
तमिममहमजं शरीरभाजां 

इदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानाम । 
्रतिदिशमिव नेकधाकमेकं 

समधिगतोऽसि विधूतभेदमोहः ॥११॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे नव मेऽभ्याये 
भीष्मकृता भगवत्स्तुतिः सम्पूर्णा । 


Re उप 


५३--गोविन्ददामो दरस्तोत्रम्‌ 


७» अग्ने इरूणामथ पाण्डवानां दुःशासनेनाहतवस्रकेशा। 
कृष्णा तदाङ्रोशदनन्यनाथा गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ १॥ | 
पूजा हुई, अशे | ऐसे दर्शनीय भगवान्‌ ही ये मेरी दृष्टिके सामने प्रकट हुए | 
॥ १० ॥ मैं मेद और मोहसे रहित होकर अपने ही रचे हुए प्रत्येक शरीरा 
हृदयमें स्थित सूर्यकी तरह एक होते हुए मी नाना हष्टिमेदसे अनेक ख्प दी | 
वाले और जन्मरहित इस परमात्मा ( कृष्ण ) की शरणमे जाता हूँ ॥११ | 





< 


mnt ye] 


[ जिस समय | कोरव और पाण्डवोंके सामने मरी मी | 
दुःशासनने द्रोपदीके वस्न और बालेको पकड़कर खींचा उस समय बिर 
कोई दूसरा नाथ नही है ऐसी द्रौपदीने रोकर पुकारा--'हे गवि 
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भ्रीकृष्णस्तोत्राणि २११ 


| रीकृष्ण विष्णो मधुकटभारे भक्ताचुकास्पन्‌ भगवन्‌ मुरारे। 

| तस्व माँ केशव लोकनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ २॥ ` 
|| | कब्तुकामाखिलगोपकन्या गुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति; । 
'त्यादिकं मोहवशादवोचद्‌ गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ ३ ॥ .- ˆ 
दसखले सम्भृततण्डुलांश संघइयन्त्यो मुसले; प्रमुग्धा; । 

| ग्रयन्ति गोप्यो जनितानुरागा गोविन्द दामोदर माधवेति॥ ४ ॥ 
| |चित्कराम्भोजपुटे निपण्णं क्रीडाशुक किंशुकरक्ततुण्डस । 


१ 





दामोदर | दे माधव !? ॥ १॥ (दै भीकृष्ण | दे विष्णो | हे मधु-कैटभको 
।गरनेवाले | हे भक्तोके ऊपर अनुकम्पा करनेवाले | हे भगवन्‌ | हे मुरारे | 
(केशव | हे लोकेश्वर ! दे गोविन्द | हे दामोदर |? दे माघव | मेरी रक्षा 
रो) रक्षा करो ॥ २ || जिनकी चित्तवृत्ति मुरारिके चरणक्रमलॉमें लगी 
।॥ हेरे वे समी गोपकन्याएँ, दूध-दही बेचनेकी इच्छासे घरसे चर्ली। 
| म्न मन तो मुरारिके पास था; अतः प्रेमवश सुध-बुघ भूल जानेके कारण 
रके | छो दही? इसके स्थानमै जोर-जोरसे “गोविन्द | दामोदर | माघव |? 
हरे |भरि पुकारने लगी || ३ ॥ भोखलीमें घान भरे हुए हैं, उन्हें मुग्घा गोप 
११ [फरिया मूसळोसे कूट रही हैं और कूटते-कूटते ऋष्णप्रेममें विभोर होकर 
| दामोदर | माघब ! इस प्रकार गायन करती जाती हैं ॥ ४॥ 
। | नयन बाळा मनोविनोदके लिये पाळे हुए अपने करकमल- 
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|्ापयामास सरोरुहाक्षी गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ ५॥ ८ 


गृहे गृहे गोपवधूसमूहः प्रतिक्षण पिञ्जरसारिकाणाम्‌ | 


स्खलदगिर वाचयितु प्रवृत्तो गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ ६॥ | 


पर्यक्षिकाभाजमल कुमार प्रखापयन्त्यो$खिलगोपकन्या; । 
जगुः प्रबन्थं खरतालबन्धं गोविन्द दामोदर माथवेति ॥ ७॥ 
रामालुजं वीक्षणकेलिलोलं गोपी गृहीत्वा नवनीतगोलम्‌ । 
आबालकं बालकमाजुह गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ ८॥ 
विचित्रवणीभरणाभिरामे5भिघेहि वकत्राम्बुजराजहंसि । 

सदा मदीये रसनेऽग्ररङ्गे गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ ९॥ 
अङ्काधिरूढं शिशुगोपगूढं स्तनंधयन्तं कमलेककान्तम्‌ । 


समूह-की-समूह गोपाङ्गनाएँ. पाँजरोंमें पाली हुई अपनी मैनाओसे उनकी 


लइ्खड़ाती हुई वाणीको क्षण-क्षणमें 'हे गोविन्द्‌ | हे दामोदर | हे माधव !! 
इत्यादि रूपसे कहळानेमें लगी रहती थीं ॥ ६ ॥ पालनेमें पौढ़े हुए अपने 
नन्दे वच्चेको सुळाती हुई समी गोपकन्याएँ ताल-खरके साथ “गोविद् | 
दामोदर ! माधव |? इस पदको ही गाती जाती थीं ॥ ७ ॥ हाथमें माखनका 
गोळा लेकर मैया यशोदाने आँख-मिचौनीकी क्रीडामें व्यस्त बलराम 


छोटे भाई कृष्णको वालकोंके बीचसे पकड़कर पुकारा--“अरे गोविन्द | 
अरे दामोदर | अरे माघव |? || ८ ॥ विचित्र वर्णमय आमरणोसे अन्त 
सुन्दर प्रतीत होनेवाढी हे मुखकमलकी राजहंसीरूपिणी मेरी रसने | तू 
सबप्रथम “गोविन्द | दामोदर | माघव |? इस ध्वनिका ही विस्तार कर ॥९॥ | 

गोदमें बैठकर दूध पीते हुए बाङगोपालरुपघारी भगवान लक 


कान्तको लक्ष्य करके प्रेमानन्दमे मग्न हुई यशोदामेया इस प्रकार बुला 
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सम्बोधयामास सुदा यशोदा गोविन्द दामोदर माधवेति ॥१०॥ ६ ` 
| क्ोडन्तमन्तत्रेजमात्मजं स्तं समं वयस्यैः पशुपालबालेः । 

म्णा यशोदा प्रजुहाव कृष्ण गोविन्द्‌ दामोदर माधवेति॥ ११॥ 
| बशोदया गाढमुळूखलेन गोकण्ठपाशेन निबध्यमानः | 

| छोद मन्दं नवनीतभोजी गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ १२॥ `. 
| निजाङ्गणे कट्कणकेलिरेरू गोपी ग्रृहीत्वा नवनीतगोलम्‌। 
आामदंयत्पाणितलेन नेत्रे गोविन्द दामोदर माधवेति ॥१३॥ 
| गृहे गृहे गोपवधूकदस्बाः सर्वे मिलित्वा समवाययोगे । 

करती थॉ--'णऐ मेरे गोविन्द ! ऐ मेरे दामोदर | ऐ मेरे माघव ! जरा 
बोलो तो सही ? || १० ॥ अपने समवयस्क गोपबालकोंके साथ गोष्ठमें 
खेलते हुए अपने प्यारे पुत्र कृष्णको यशोदा मेयाने अत्यन्त स्नेहके साथ 
पुकारा--*अरे ओ गोविन्द्‌ | ओ दामोदर | अरे माधव ! [ कहाँ चला 
गया ! |? ॥ ११ ॥ अधिक चपळता करनेके कारण यशोदा मैयाने गो 
| बाँधनेकी रस्सीसे खूब कसकर ओखलीमँ उन घनश्यामको बाँध दिया 
| तब तो वे माखनभोगी कुष्ण धीरे-धीरे [ आँखें मळते हुए | सिसक- 
सिसककर्‌ “गोविन्द | दामोदर | माधव !? कहते हुए रोने लगे ॥ १२ ॥ 
भीनन्द्नन्दन अपने ही घरके आँगनमें अपने हाथके कङ्कणसे खेलनेमें 
| स हुए हैं, उसी समय मैयाने धीरेसे जाकर उनके दोनों कमळनयनोंको 
अपनी इथेळीसे मूँद लिया तया दूसरे हाथमें नवनीतका गोळा लेकर 
| मैमपूबेक कहने छगी--“गोविन्द ! दामोदर ! माधव |' [ छो देखो, यह 
| माखन खा छो ]? ॥ १३ ॥ ब्रजके प्रत्येक घरमै गोपाङ्गना एकत्र 
| ऐनेका अवसर पानेपर झुंड-की-झंड आपसमें मिलकर उन मनमोहन 
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पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति॥१४॥ 
मन्दारमूले वदनाभिरामं बिम्बाधरे पूरितवेणुनादस्‌ । 
गोगोपगोपीजनमध्यसंस्थं गोविन्द दामोदर माधवेति ॥१५॥ 
उत्थाय गोप्योऽपररात्रभागे स्मृत्वा यशोदा सुतवारकेलिम्‌। 
गायन्ति प्रोच्चेद्धि मन्थयन्त्यो गोविन्द्‌ दामोदर माधवेति॥१६॥ 
जग्धोऽथ दत्तो नवनीतपिण्डो गृहे यशोदा विचि कित्सयन्ती। 
उवाच सत्यं वद हे मुरारे गोविन्द दामोदर माधवेति ॥१७ 
अम्यच्य गेहं युवतिः प्रबुड्धप्रेमप्रवाहा दधि निमंमन्थ । 
माघवको “गोविन्द्‌, दामोदर, माघव? इन पवित्र नामोंको पढ़ा करती ह ॥१४| 
जिनका मुखारविन्द बड़ा ही मनोहर है; जो अपने बिम्बके समान अर्ण 
अघरोंपर रखकर वंशीकी मधुर ध्वनि कर रहे हैं तथा जो कदम्बके तले गे 
गोप और गोपियोंके मध्यमे विराजमान हैं उन भगवानका «हे गोविन्द | हे 
दामोदर | हे माधव !? इस प्रकार कहते हुए सदा स्मरण करना चाहिये॥१५॥ 
त्रजाङ्गनाएँ ब्रा्मुहूतमें उठकर ओर उन यञुमतिनन्दनकी बालक्रीडाओकै 
बातोंको याद्‌ करके दही मथते-मथते “गोविन्द | दामोदर | माघव |? इन 
पदोंको उच्च स्वरसे गाया करती हैं। १६ || [ दधि मथकर माताने माखनका 
लोंदा रख दिया या | माखनभोगी कृष्णकी इष्टि पड़ गयी; झट उसे धीरे 
उठा छाये ] कुछ खाया, कुछ बॉट दिया | जब ढँढुते-ढँढते न मिला तो 
यञ्चोदामेयाने आपपर सन्देह करते हुए पूढा--'हे मुरारे ! हे गोविन्द | द 
दामोदर | दे माघ व | ठीक-ठीक बता माखनका लोंदा क्या हुआ १? ॥१७। 
जिसके हृदयमें श्रेमकी बाद आ रही है ऐसी माता यशोदा घरको लीप १ 
दही मयने लगी | तब और सब गोपाङ्गनाएँ तथा सखियाँ मिल्क | 
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ह गोप्योऽथ सखोस मेता गोविन्द्‌ दामोदर माधवेति। १८॥ 
इतित प्रभाते दधिपूर्णपात्रे निश्षिप्य मन्थं युवती सुङुन्दम्‌। 
लोक्य गानं विविधं करोति गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ १९॥ 
क्रीडापरं भोजनमजनाथ हितिषिणी स्री तनुजं यशो दा | 
आजूहवत्‌ प्रेमपरिप्छताक्षी गोविन्द दामोदर माधवेति ॥२०॥ 
सुखं शयानं निलये च विष्णु देवर्षि्ुख्या सुनयः प्रपन्नाः | 
तेनाच्युते तन्मयतां त्रजन्ति गोविन्द्‌ दामोदर माधवेति ॥२१॥ 
विहाय निद्रामरुणोदये च विधाय कृत्यानि च पिम्रपुख्पा! | 
(11 20299: cs 


धोविन्द | दामोदर ! माधव !? इस पदका गान करने छगों॥ १८ ॥ 
किसी दिन प्रातःकाळ ज्यों ही माता यशोदा दही भरे भाण्डमें मथानीको 
छोड़कर उठी त्यों ही उसकी दृष्टि शय्यापर बैठे हुए मनमोहन मुकुन्दपर 
| पड़ी | सरकारको देखते ही वह प्रेमसे पगली हो गयी और “मेरा गोविन्द ! 
मेरा दामोदर ! मेरा माघव !? ऐसा कहकर तरह-तरइसे गाने छगो ॥१९॥ 
क्रीडाविहारी मुरारि बालकोंके साथ खेल रदे हैं | अभीतक न स्नान किया हे 
न मोजन ] अतः प्रेममें विहल हुई माता उन्हें स्नान और मोजनके लिये 
पुकारने लगी--/अरे ओ गोविन्द | ओ दामोदर ! ओ माधव ! [ अइ 
बेटा | आ! पानी ठंडा हो रहा है; जस्दोसे नशा ले ओर कुछ खा ठे]!॥२०॥ 
| नारद आदि ऋषि (दे गोविन्द्‌ | दे दामोदर ! है माधव |? इस प्रकार 
| पथा करते हुए घरमे सुखपूर्वक सोये हुए उन पुराणपुरुष बालझष्णकी 
| शरणमे आये; अतः उन्होंने भीअच्युतमें तन्मयता प्रात कर ली ॥ २१ ६ 
| वेदश बराह्मण प्रातःकाल उठकर और अपने नित्य नैमित्तिक कर्माको पूर्णकर 


& 7... 
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चेदावसाने प्रपठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति ॥२२॥ 
बृन्दावने गोपगणाश्च गोप्यो विलोक्य गोविन्दवियोगसिन्नाम्‌। 
राधांजशुः साश्चुविलोचनाभ्यां गोविन्द्‌ दामोदर माधवेति।२३॥ 
प्रभातसश्चारगता नु गावस्तदूरक्षणाथं तनयं यशोदा । 

» ग्राबोधयत्‌ पाणितलेन मन्द्‌ गोविन्द दामोदर माघत्रेति ॥२४॥ 
प्रवालशोभा इव दीर्घकेशा वाताम्बुपणाशनपूतदेहाः । 

मूले तरूणां मुनय; पठन्ति गोविन्द दामोदर माथवेति।। २५॥ 
एव इुवाणा विरहातुरा भृश त्रजल्लियः कृष्णव्रिपक्तमानसाः। 


वेदपाठके अन्तमें नित्य ही “गोबिन्द | दामोदर | माधव !? इन मञ्जुळ 
नामोंका कीतेन करते हैं ॥ २२ | बृन्दावनमें भ्रीवृषभानुकुमारीको वनवारीके 
बियोगसे विहल देख गोपगण ओर गोपियाँ अपने कमलनयनोंसे नीर बहाती 
हुई 'हा गोविन्द | हे दामोदर ! दा माधव ! आदि कहकर पुकारने 
'छ्गीं॥ २३ ॥ प्रातःकाल होनेपर जत्र गोएँ वनमें चरने चली गयीं तब 
उनकी रक्षाके लिये यशोदामेया शय्यापर शयन करते हुए बालकृष्णको 
मीठी-मीठी थपक्रियोसे जगाती हुई बोली “बेटा गोविन्द | मुन्ना माधव | 
ढल्टू दामोद्र | | उठ, जा गोओंको चरा ला ]? ॥ २४॥ 
केवळ वायु, जळ और पत्तोंके खानेसे जिनके शरीर पवित्र हो गये हँ, 
ऐसे प्रवालके समान शोभायमान लंबी-लंबी एवं कुछ अरुण रंगकी 
जटाओत्राले मुनिगण पवित्र वृक्षांकी छायामें विराजमान होकर निरन्तर 
“गोबिन्द | दामोदर | माधव |? इन नामोंका पाठ करते हैं ॥ २५॥ 
भीवनमालीके विरहे विहळ हुई ब्रजाज्ञनाऐ उनके विषयमे विविध प्रकारकी 
बात कहती हुई छोकळूजाको तिळाझञळि दे बड़े आर्च खरसे “गोविन्द | 
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्रिसुज्य रां रुरुदुः स सुस्वरं गोविन्द दामोदर माधवेति ॥२६॥ 
गोपी कदाचिन्मणिपिज्ञरस्थं शुकं वचो वाचयित्‌ प्रवृत्ता | 
आनन्दकन्द व्रजचन्द्र कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति || २७॥ 
गोत्रत्सवालेः शिशुकाकपक्षं बध्नन्तमम्भोजदलायताक्षम्‌ । 
उवाच माता चिबुक शुहीत्वा गोविन्द दामोदर माधवेति ।।२८। 
प्रभातकाले वरवल्लबोघा गोरक्षणार्थं शतवेत्रदण्डा; । 
आकारयामासुरनन्तमाद्य गोविन्द दामोदर माधवेति ॥२९॥ 
जलाशये कालियमदनाय यदा कदम्बादपतन्मुरारि; । 
गोपाङ्गनाथक्ुशुरेत्य गोपा गोविन्द दामोदर माधवेति ।।३०॥ 


दामोदर | माधव |? कहकर जोर-जोरसे रोने लगीं ॥ २६ ॥ गोपी 
भीराधिकाजी किसी दिन मणियोके पिंजड़ेमें पले हुए तोतेसे बार-बार 
आनन्दकन्द | ब्रजचन्द्र | कृष्ण | गोविन्द्‌ | दामोदर | माघव!? इन 
नामोंको युळवाने लगीं ॥ २७ ॥ कमलनयन श्रीकृष्णचन्द्रको किसी गोप- 
बालककी चोटी बछड़ेके पूँछके बालोसे बाधते देख मेया प्यारसे उनकी ठोढीको 
पकड़कर कहने लगी-'मेरा गोविन्द्‌ | मेरा दामोदर ! मेरा माघव |? ॥ २८ ॥ 
| प्रातःकाल हुआ, खाल-बालोंकी मित्रमण्डली हाथोमें बेतकी छड़ी ओर 
| ठी ले गोओंको चरानेके लिये निकली | तब वे अथने प्यारे सखा अनन्त 
| आदिपुरुष श्रीकृष्णको गोविन्द | दामोदर | माधव |? कह-कहकर बुलाने 
| ओ ||२९॥ जिस समय कालियनागका मदैन करनेके लिये कन्हैया कदस्बके 
1 भसे कूदे, उस ` समय गोपाङ्गनाएँ और गोपगण वहाँ आकर 'हा 
| प्‌ | हा दामोदर | हा माधव |? कहकर बढे जोरसे रोने लगे || २०॥ 
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अक्र्रमासाद्य यदा गुकुन्दरथापोत्सवाथ मथुरां प्रविष्टः । 
` तदास पौरैजयतीत्यभाषि गोविन्द दामोदर माधवेति ॥३१॥ 
कंसस्य दूतेन यदैव नीतौ बुन्दावनान्ताद वसुदेवसून्‌ । 
रुरोद गोपी भवनस्य मध्ये गोबिन्द दामोदर माधवेति ॥३२॥ 
सरोवरे कालियनागबढ शिशं यशोदातनयं निशम्य । 
चक्रर्डुउन्त्यः पथि गोपबाला गोविन्द दामोदर माधवेति॥३३॥ 
अक्रूरयाने यदुवंशनाथं संगच्छमानं मथुरां निरीक्ष्य । 
ऊचुर्वियोगात्‌ किल गोपाला गोविन्द दामोदर माधवेति ॥३४॥ 
चक्रन्द्‌ गोपी नलिनीवनान्ते कृष्णेन हीना कुसुमे शयाना । 
जिस समय श्रीकृष्णचन्द्रने कंसके घनुर्यज्ञोत्सवमें सम्मिलित होनेके 
लिये अक्रूरजीके साथ मथुरामें प्रवेश किया, उस समय पुरवासीजन दे 
गोविन्द ! दे दामोदर | दे माधव | तुम्हारी जय दो, जय हो? ऐसा कहने 
लगे ॥३१॥ जब कंसके दूत अक्रूरजी वसुदेवनन्दन भीकृष्ण और बलरामकी 
घुन्दावनसे दूर ले गये तब अपने घरमें बैठी हुई यशोदाजी “शा 
गोविन्द्‌] हा दामोदर ! हा माधव !? कह-कहकर रुदन करने लगीं ॥ ३२॥ 
य॒शोदानन्द्न बालक श्रीकृष्णको काल्यिहृदर्मे कालियनागसे जक 
हुआ सुनकर गोपवालाएँ रास्तेमें ळोटती हुई “हा गोविन्द ! ह 
दामोदर | हा माधव |? कहकर जोरोसे रुदन करने लगीं ॥ ३३ ॥ 
अक्रूरके रथपर चढ़कर मधुरा जाते हुए श्रोकृष्णको देख समख 
गोपबालाएँ वियोगके कारण अधीर होकर कहने लगीं--५हा गोविन्द | ई 
दामोदर ! हा माधव | [ हमें छोड़कर तुम कहाँ जाते हो ] १? ॥ ३४॥ 
ीराधिकाजी श्रीकृष्णके अलग हो जानेपर कमलवनमें कुसुम-शय्यापर । 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr | 





श्री कृष्णस्तोत्राणि २१९ 


POD Te atnnenatentennenienee oi SS CCDC EIN 
प्रफुल्नीलोत्पललोचनाभ्यां गोविन्द दामोदर माधवेति ॥३५॥ 
रतापितम्यां परिवार्यमाणा गेहं प्रविश विलाप गोपी । 
आगत्य मां पाल्य विश्वनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति।३६।। 
| इन्दावनस्थं हरिमाशु बुद्ध्वा गोपी गता कापि वनं निशायाम्‌ | 
तत्राप्यदृष्टातिभयादवोचद्‌ गोविन्द दामोदर माधवेति ॥३७॥ 
सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मत्याः | 
ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति ॥३८॥ 
सा नीरजाक्षीमवलोक्य राधां रुरोद गोविन्दवियोगखिन्नाम्‌ । 
सोकर अपने विकसित कमलसदश लोचनोसे आँसू बहाती हुई “दा गोविन्द ! 
. | हा दामोदर ! हा माधव |? कहकर क्रन्दन करने लगीं ॥ ३५ ४ 
माता-पिता आदिसे घिरी हुई शीराधिकाजी घरके भीतर प्रवेशकर विलाप 
करने लगीं कि 'हे विश्वनाथ | हे गोविन्द | हे दामोदर ! हे माधव! 
तुम आकर मेरी रक्षा करो | रक्षा करो !!? ॥ ३६॥ रात्रिका समय था, किसी 
गोपीको भ्रम हो गया कि बुन्दावन-विद्दारी इस समय वनमें विराजमान हें। 
बस, फिर क्या था झट उसी ओर चल दी; किन्तु जब उससे निर्जन वनमें 
वनमालीको न देखा तो डरसे कापती हुई “ह्या गोविन्द | हा दामोदर ! हा 
माधव !? कहने लगी ॥ ३७॥ [ वनम न मी जाये ] अपने घरमें ही सुखसे 
शय्यापर शयन करते हुए भी जो लोग (हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव !? 
इन विष्णु भगवानके पवित्र नामांको निरन्तर कहते रहते हैं; वे निश्चय ही 
| भगवानक्री तन्मयता प्राप्त कर लेते हैं ॥ ३८ ॥ कमललोचना राघाको 
` | भीगोविन्दकी विरहव्यथासे पीड़ित देख कोई सखी अपने प्रफुल्ळ कमरूसहञ्च 
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सखी प्रफुछोत्पठलोचनाभ्यां गोविन्द दामोदर माधवेति॥३९॥ 
जिद्दे रसज्ञे मधुरप्रिया त्वं सत्यं हितं खाँ परम वदामि | 
आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति ॥४०॥ 
„~ ्ात्यन्तिकव्याथिहरं जनानां चिकित्सक वेदविदो वदन्ति। 
संसारतापत्रयनाशबीजं गोविन्द दामोदर माधवेति ॥४१॥ 
/ ज्ञाताज्ञया गच्छति रामचन्द्रे सलक्ष्मणेऽरण्यचये ससीते । 
चक्रन्द रामस्य निजा जनित्री गोविन्द दामोदर माधवेति।।४२।$ 
// एकाकिनी दण्डककाननान्तात्‌ सानीयमाना दशकन्धरेण। 
सीता तदाक्रन्द्दनन्यनाथा गोविन्द दामोदर माधवेति।४३।ॐ 
नयनेसि नीर बद्दाती हुई 'हे गोविन्द्‌ | हे दामोदर ! हे माधव !” कहकर 
रुदन करने लगी ॥ ३९ ॥ हे रसाँको चखनेवाली जिड्डे | तुझे मीठी चीज 
बहुत अधिक प्यारी लगती दै, इसलिये में तेरे हिंतकी एक बहुत ही 
सुन्दर ओर सच्ची बात बताता हुँ । तू निरन्तर “दै गोविन्द | हे दामोदर ! 
है माघव !? इन मधुर मञ्जुल नामोंकी आवृत्ति किया कर || ४० ॥ वेदवेत्ता 
विद्वान्‌ “गोविन्द | दामोदर | माधव |? इन नामोंको ही लोगोंकी बड़ीसे 
बड़ी विकट व्याधिको विच्छेद करनेवाला वैद्य और संसारके आधिभोतिकः 
आषिदेविक ओर आध्यात्मिक--तीनों तापोंके नाशका बढ़िया बीज बतलाते 
हृ ॥ ४१ ॥ अपने पिता दशरथकी आशसे भाई लक्ष्मण और जनकनन्दिनी 
सीताके साय श्रीरामचन्द्रजी बीहड़ वर्नोके लिये चल्ने लगे, तब उनकी माता 
औकोसल्याजी 'हे गोविन्द्‌ | हे दामोदर | हे माधब | [हे राम ! हे रघुनन्दन | 
है राघव | |? ऐसा कहकर जोरोंसे विलाप करने लगी ॥ ४२ ॥ जब राक्षस” 
राज रावण पञ्चवटीमँ जानकीजीको अकेली देखकर उन्हें हरकर ले जाने लगा, 
तब रामचन्द्रजीके सिवा जिनका दूसरा कोई खामी नहीं है ऐसी सीताजी “दा 


-गीविन्द | हा दामोदर | हा माधव | [ हे राम | हे रघुनन्दन ! हे राघव |] ! हा दामोदर | हा माधव | | हे राम | हे रघुनन्दन | दे राघव |) 


* अत्र 'हे राम रघुनन्दन राघवेति’ इति पाठान्तरम्‌ । 
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रामाद्वियुक्ता जनकात्मजा सा विचिन्तयन्ती हृदि रामरूपम्‌ । 
सरोद सीता रघुनाथ पाहि गोविन्द दामोदर माधवेति।४४।% `` 
प्रसीद विष्णो रघुवंशनाथ सुरासुराणां सुखदुःखहेतो । 

रुरोद सीता तु सञचद्रमध्ये गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ ४५१!“ 
अन्तजेळे ग्राहगृहीतपादो विसृष्टविक्लिष्टसमस्तबन्धुः । 

तदा गजेन्द्रो नितरां जगाद गोविन्द्‌ दामोदर माधवेति।४६। ` 
इंसध्वजः शङ्कयुतो ददर्श पुत्रं कटाहे प्रपतन्तमेनम्‌ । 

कहकर जोरोसे रुदन करने लगी ॥४३॥ रथमें बिठाकर ले जाते हुए रावणे 
साथ, रामवियोगिनी सीता हृदयमें अपने खामी शरीरामचन्द्रजीका ध्याद 
करती हुई 'हा रघुनाथ ! हा गोविन्द | हा दामोद्र | हा माधव ! [ दे राम | 

हे रघुनन्दन | दे राघव | मेरी रक्षा करो ] इस प्रकार रोती हुई जाने 
लगी ॥ ४४ ॥ जब रावणके साथ सीताजी समुद्रके मध्यमें पहुँची, तब यह 
कहकर जोर-जोरसे रुदन करने छगी--है. विष्णो | दे रघुकुलपते | हे 
देवताओंको सुख ओर असुरांको दुःख देनेवाले | हे गोविन्द | हे दामोदर ! 

हे माधव | [ दे राम ! दे रघुनन्दन | हे राघव | ] प्रसन्न होइये, प्रसञ् 
| होइयेः || ४५ ॥ पानी पीते समय जलके भीतरसे जब आहने गजका पैर 
पकड छिया ओर उसका समस्त दुखी बन्धुओंसे साथ छूट गया, तब वह 
गजराज अधीर होकर अनन्यभावसे निरन्तर 'हे गोविन्द ! हे 
दामोदर | हे माघव |? ऐसा कहने लगा || ४६ ॥ अपने पुरोहित शङ्खुनिके 
| साथ राजा इंसध्वज अपने पुत्र सुघन्वाको तस्त तेलकी कडाहीमे 
# अत्र 'हे राम रघुनन्दन राघवेति’ शति पाठान्तरम्‌ 
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पुण्यानि नामानि हरेजपन्त गोविन्द दामोदर माधवेति ॥४७॥ 
दुर्वाससो बाक्यमुपेत्य कृष्णा सा चात्रवीत्‌ काननवासिनीशम्‌ | 
अन्तःश्रविष्टं मनसाजुहाव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥४८॥ | 
ध्येय; सदा योगिभिरम्रमेयश्चिन्ताहरश्चिन्तितपारिजातः । | 
कस्तूरिकाकल्पितनीलवर्णो गोविन्द दामोदर माधवेति ।।४९॥ 
संसारकूपे पतितोऽत्यगाधे मोहान्धपूर्ण विषयाभितप्ते । 

करावलम्म॑ मम देहि विष्णो गोविन्द दामोदर माधवेति ॥५०॥ 
त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते । 


कूदते ओर (“हे गोविन्द. | हे दामोदर | हे माधव !? इन भगवानके 
परमपावन नामोंका जप करते हुए देखा || ४७ ॥ [ एक दिन द्रोपदीके 
भोजन कर लेनेपर असमये दुर्वासा ऋषिने शिष्योंसहित आकर भोजन 
मागा तब ] बनबसिनी द्रोपदीने भोजन देना स्वीकार कर अपने 
अन्तःकरणमें स्थित भ्रीश्यामसुन्दरकों “हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे 
माधव |? कहकर बुलाया ॥ ४८ ॥ योगी मी जिन्हें ठीकन्ठीक नहीं 
जान पाते, जो सभी प्रकारकी चिन्ताओंको इरनेवाले और मनोवाञ्छित 
बस्तुओको देनेके लिये कल्पवृक्षके समान हैं तथा जिनके शरीरका वर्ण 
कस्तूरीके समान नीला है, उन्हे सदा ही “गोविन्द | दामोदर | माघव !! 
इन नामसि स्मरण करना चाहिये ॥ ४९ ॥ जो मोहरूपी अन्धकारसे 
ब्यास और विषयोंकी ज्वाछासे सन्तप्त है, ऐसे अथाह संसाररूपी कूपमें 
ये पढ़ा हुआ हू । हे मेरे मधुसूदन ! हे गोविन्द ! दे दामोदर | 
है माघव ! मुझे अपने हाथका सहारा दीजिये ॥ ५० | हे जिह्वे | गै 
बझीसे एक भिक्षा मॉगता हुँ तू ही मुझे दे | वह यह कि जब 
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वक्तव्यमेवं मधुरं सुभत्तया गोविन्द दामोदर माधवेति ॥५१॥ |. 
भजख मन्त्रं भवतरन्धशचुकत्ये जिह्वे रसज्ञे सुलभ मनोज्ञम्‌ । 
दैपायनाथेर्सनिभिः प्रजप्तं गोविन्द दामोदर माधवेति ॥५२॥ 
गोपाल वंशीधर रूपसिन्धो लोकेश नारायण दीनबन्धो । 

उच्चस्वरैस्त्वं वद स्वेदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥५३॥ 

निह्वे सदेवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि । 

| समस्तभक्तातिंबिनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति ॥५४। ˆ 
गोविन्द गोविन्द हरे सुरारे गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण । 

गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे गोविन्द दामोदर माधवेति ॥५५॥ । ` 


दण्डपाणि यमराज इस शरीरका अन्त करने आवें तो बड़े ही प्रेमसे 
गद्रद स्वरम “हे गोविव्द ! है दामोदर | हे माधव !? इन मञ्जुल 
| नामोंका उच्चारण करती रहना ॥ ५१ ॥ हे जिह्वे | हे रस्ते ! संसारख्पी 
वन्धनको काटनेके लिये तू सव॑दा “हे गोबिन्द | हे दामोदर ! हे माधव !? 
इस नामरूपी मन्त्रका जप किया कर, जो सुलभ एवं सुन्दर है और 
जिसे व्यास, वसिष्ठादि ऋषियोंने भी जपा है ॥५२॥ रे जिहे! तू 
निरन्तर “गोपाल | वंशीघर ! रूपसिन्धो | लोकेश ! नारायण ! दीनबन्धो | 
| गोबिन्द | दामोदर ! माधव |? इन नामोंका उच्च खरसे कीतंन किया 
कर | ५३ | दे जिहे | तू सदा ही भ्रीकृष्णचन्द्रके “गोविन्द | 
| दामोदर | माधव !? इन मनोहर मञ्जुल नामोको जो भक्तोंके 
| समख संकटोंकी निवृत्ति करनेवाले हश भजती रह ॥ ९४ ॥ 
| देजिह्दे ! गोविन्द ! गोविन्द | हरे ! मुरारे | गोविन्द ] गोविन्द ! मुकुन्द ! 
| कण | गोविन्द | गोविन्द | रथाङ्गपाणे ! गोविन्द | दामोदर | माधव | 
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२२४ स्तोत्ररल्लावली 
,. सुखावसाने त्विदमेव सारं दुःखावसाने त्विदमेव गेयम्‌ | 
देहावसाने त्विदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। ती 
दुवारवाक्यं परिगृद्य कृष्णा मृगीव भीता तु कथं कथञ्चित्‌। 
सभां प्रविष्टा मनसाजुहाव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥५७॥ 
४ श्रीकृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णो । > 

जिह्वे पिबरखामृतमेतदेच गोविन्द दामोदर माधवेति ॥५८॥ 

श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूतें श्रीदेवकीनन्दन देत्यशत्रो । 

जिह्वे पिवखामतमेतदेष गोविन्द दामोदर माधवेति ॥५९॥ 
गोपीपते कंसरिपो मुकुन्द लक्ष्मीपते केशव वासुदेव । 


इन नामोंको तू सदा जपती रह।॥ ५५ || सुखके अन्तमें यही सार है; दुःखके 
अन्तमें यही गाने योग्य है और शरीरका अन्त होनेके समय मी यही मन्त्र 
जपने योग्य है, कौन-सा मन्त्र ! यही कि (हे गोविन्द | है दामोदर | हे 
माधव !? | ५६ || दुःशासनके दुर्निवायं वचनोंको स्वीकार कर मृगीके 
समान भयभीत हुई द्रोपदी किसी-किसी तरह सभामें प्रवेशकर मन-ही-मन 
“गोविन्द्‌ | दामोदर | माधव |? इस प्रकार भगवानका स्मरण करने 
लगी ॥ ५७ ॥ हे जिह्वे | तू “श्रीकृष्ण | राधारमण ! ब्रजराज ! गोपाल | 
गोवर्धन ! नाथ | विष्णो ! गोविन्द्‌ | दामोदर | माघव |?-इस नामामृतका 
निरन्तर पान करती रह ॥५८॥ हे जिह्वे | तू भीनाथ | सवेश्वर | | 
भीविष्णुखरूप | देवकीनन्दन | असुरनिकन्दन | गोविन्द ! दामोदर | |` 
साधव !-इस नामामृतका निरन्तर पान करती रह .॥ ५९ ॥ |` 
हे बिहे ! तू थोषीपते | कंसरिपो | मुकुन्द | ढक््मीपते | केशव | वासुदेव! |. 
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| त 


| बहे पिबखास्तमेतदेच गोविन्द दामोदर माधवेति ॥६०॥ 
|गोपीजनाहादकर त्रजेश गोचारणारण्यकृतप्रवेश । . 

| न्हे पिबखामतमेतदेच गोविन्द दामोदर माधवेति ॥६१॥ 
।प्रणेश विश्वम्भर केटभारे वेकुण्ठ नारायण चक्रपाणे। | 
जिह्वे पिबस्वासृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥६२॥ 
हरे मुरारे मधुसूदनाद्य श्रीराम सीतावर रावणारे । 

| जिह्वे पिबस्वासृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥६३॥ 

| श्रीयादवेन्द्राद्रिधराम्चुजाक्ष गोगोपगोपीसुखदानदक्ष। | 

| जिह्वे पिबखाम्रतमेतदेच गोविन्द दामोदर माधवेति ॥६४॥ 


| गोविन्द | दामोदर ! माधव !!-इस नामामृतका निरन्तर पान करती 
रह ॥ ६० ॥ जो ब्रजराज ब्रजाङ्गनाओंको आनन्दित करनेवाले हैं, जिन्होंने 








| गैओको चरानेके लिये वनमें प्रवेश किया है; दे जिद्दे ! तुम उन्हीं मुरारिके 
| धोविन्द | दामोदर | माधव !?--इस नामामृतका निरन्तर पान करती 


र₹॥६१॥ हे जिड्े ! तू “प्राणेश | विश्वम्मर | केटमारे ! वेकुण्ठ ! 


| नारायण | चक्रपाणे ! गोविन्द | दामोदर ! माघव [?--इस नामासतका 
| निरन्तर पान करती रह ॥ ६२ ॥ (हे हरे ! हे मुरारे ! हे मधुसूदन | हे 
| पुराणपुरुषोत्तम | हे रावणारे ! हे सीतापते श्रीराम ! हे गोविन्द | दै दामोदर ! 


हे माघव !?--इस नामामृतका हे जिह्वे ! तू निरन्तर पान करती रह॥६२॥ 


| हे जिहे ! ८ श्रीयदुक्कुलनाथ ! गिरिधर ! कमलनयन | गौ, गोप 
गौर गोपियाको सुख देनेमें कुशल | भीगोविन्द | दामोदर ! 
| मव [१ इस नामामृतका निरन्तर पान करती रह ॥ ६४ ॥ 


स्तो० २० १५-- 
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भराभरोत्तारणगोपवेष विहारलीलाकृतबन्धु शेष: | 
जिह्वे पिबस्त्ासृतमेतदेव गोविन्द > माधवेति ॥६५॥ 
बकीबकाघासुरघेनुकारे फेशीतृणावतविघातदक्ष। . 
जिह्वे पिबस्वासृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥६६॥ 
श्रीजानकीजीवन रामचन्द्र निशाचरारे भरताग्रजेश । 
जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥६७॥ 
नारायणानन्त हरे नृसिंह प्रह्लादबाधाहर हे कृपालो । 
जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥६८॥ 
लीलामनुष्याकृतिरामरूप प्रतापदासीकृतसवेभूप | | 
जिन्होंने प्रथ्वीका भार उतारनेके लिये सुन्दर ग्वालका रूप धारण किया है 
और आनन्दमयी लीला करनेके निमित्त ही रोषजीको अपना भाई 
बनाया है, ऐसे उन नटनागरके “गोविन्द | दामोदर ! माधव !- 
इस नामामृतका हे जिल्द | तू निरन्तर पान करती रह ॥६५॥ जो पूतना! 
बकाइुर, अघासुर ओर धेनुकासुर आदि राक्षसोके इत्नु हैं और केसी 
तथा तृणावतेको पछाइनेवारे हैं, हे जिहे । उन असुरारि मुरारिके “गोविन्द | 
दामोदर | माधव !'-इस नामामृतका तू निरन्तर पान करती रइ ॥६६॥ 
दे जानकीजीवन भगवान्‌ राम [हे दैत्यदळन भरताग्रज [हे ईरा! हे गोविन्द ! 
३ दामोदर! हे माघव [?--इस नामामृतका हे जिहे ! तू निरन्तर पान करती 
रह || ६७॥ 'हे प्रहादकी बाघा हरनेवाले दयामय नरसिंह | नारायण! | 
अनन्त | हरे | गोविन्द | दामोदर ! माधव !१--इस नामामृतका दे 
जिवे र तू निरन्तर पान करती रह ॥ ६८ ॥ हे. जिह्वे ! जिन्होंने लीलाहीसे 
मनुष्याकी-सी आकृति बनाकर रामरूप प्रकट किया है और अपने प्रबढ | 
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बिद्दे पिबस्वासृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥६९॥ 
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ... 
ह्न पिवस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥७०॥ 
वक्तुं समर्थोऽपि न वक्ति कश्चिदहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम्‌। 
निद्दे पिबस्वास्तमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥७१॥ 
इति ्रीविस्वमङ्गलाचायेविरचितं भ्रीगोविन्ददामोदरस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 


— aro — 








पराक्रमसे सभी भूपोंको दास बना लिया है; तू उन नीलाम्बुज स्यामसुन्द्र 
| औरामके “गोविन्द | दामोदर ! माधव !?--इस नामामृतका ही निरन्तर पान 
करती रह ॥ ६९ ॥ दे जिह्वे | तू “श्रीकृष्ण | गोविन्द | हरे | मुरारे ! 
हे नाथ ! नारायण ! वासुदेत्र | तथा गोविन्द | दामोदर | माधव !' 
इस नामामृतका ही निरन्तर प्रेमपूर्वक पान करती रह ॥ ७० ॥ 
अहो | मनुष्योंकी विषयळोळुपता कैसी आश्चर्यजनक दै । कोई-कोई तो 
बेलनेमे समर्थ होनेपर भी भगवन्नामका उच्चारण नहीं करते किन्तु दे जिह्े ! 
मै तुझसे कहता हूँ; तू “गोविन्द्‌ | दामोदर ! माघव !-ईस नामामृतका 
है निरन्तर प्रेमपूवेक पान करती रह ॥ ७१ ॥ 


इस. प्रकार यह श्रीबिल्वमङ्गला चार्यका बनाया हुआ गोविन्द-दामोदर- 
स्तोत्र समात हुआ । 


— आम 
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५४--श्रीप्रपन्नगीतम्‌ 
( पञ्चमस्वरमेकताळं भजनम्‌, विहागरागेण गीयते ) 


परमसखे श्रीकृष्ण भयङ्करभवारणवेऽच्यय विनिमग्नम्‌ । 
माम्नुद्धर ते श्रीकरलालितचरणक मलपरिधी लग्नम्‌ ॥ 
| ( चुवपद्म्‌ ) 
शुणसुंगठ्ष्णाचलितथियं विषयार्थसश्॒त्सुकदशकरणम्‌ । 
परिभूतं दुर्मतिनरनिकरेमेतिश्रमाजितशुणशरणम्‌ ॥ 
सततं सभयमनोनिवहन्तं पड्रिपुभिनिखिलेब्यशुरुम्‌ । 
काउिन्दीहृदयप्रियविष्णोश्ररणकमरुरजसो विधुरम्‌ ॥ 
मनःशोकमरतिमोहक्षतयेऽभिकाङ्गन्तमजष्ुुखपद्मस्‌. । 





हे परमसखे | हे श्रीकृष्ण | हे अच्युत | श्रीलक्ष्मी जीके करकमलांद्वारा 
सेवित आपके चरणारविन्दांकी शरणमे आये हुए एवं भयंकर भवसागरमे 
इवते हुए मेरा उद्धार कीजिये । न्रिगुणमयी मायारूपिणी मगतृष्णासे 
जिसकी बुद्धि चञ्चल हो रही दै, जिसकी दसौँ इन्द्रियाँ विषयभोगोके 
लिये उत्कण्ठित रद्द करती हैं, जो दुष्ट मनुष्योंद्वारा अपमानित हो चुक 
है; अगनी बुद्धि मारी जानेके कारण जिसने भगवानकी शरण छोड़ गुर्णोकी 
शरण ली है; उस सदा मयमीत मनवाले) कामादि छः शन्नुओंके जालमे 
फसकर समको खुशामर करनेवाले , कालिन्दीके प्राणनाथ आप ( रीकृष्ण) 
के चरणारविन्द्परागसे झून्य, मनके शोक और बुद्विके भ्रमको नाश ` 
करनेके लिये अजन्मा आपके मुखकमलके दर्शनाभिळाषी तथा ढदसीजीके 
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~ Ts मा मा पारामा 
दुद्र ते श्रीकरलालितचरणकमलपरिथो लग्नस्‌ ॥ १ ॥ 
कालिन्दीरुबिंसणीराधिकासत्याजाम्बवतीसुहुद्‌म्‌ । 
निजशरणागतभक्तजनेस्य; कुप गतभवभयवरदस्‌॥ 
गोपीजनवर्रभरासेश्वरगोवर्धनधरमधुमथनम । 

वन्देऽहं निखिलाथिपतिं त्वामतिशयसुन्द्रगुणभवनम्‌ ।। 
कृष्णलारजीडिजाथिपं हे मनोऽनिश त्वं भज यज्ञस्‌ । 

मामुद्धर ते श्रीकरलालितचरणकमलपरिधी र्नम्‌ ॥ २॥ 


इति भीकृष्णलाळद्विजविरचितायां गीताभजनससशत्या 
प्रपन्नगीतं सम्पूर्णम्‌ । 








इरकमलेंद्वारा सेवित आपके चरणकमलोंकी शरणमें आये हुए मेरा 
आप उद्धार कीजिये ॥ १ ॥ कालिन्दी, रुक्मिणी, राधा, सत्यभामा 
और जाम्बबतीके सुहृद्‌, अपने शरणागत भक्तजनोंपर कपा करके उन्हें 
मव-भयसे मुक्त करनेवाला वर देनेवाले, गोपबाझाओंके प्रियतम, रासकें 
अधिनायक, गोवर्घनघारी, मधुसूदन) सवर, अत्यन्त कमनीय गुणोंके 
आश्रय आपको मैं नमस्कार करता हँ? है मन ! वू सवदा 
कृष्णछालद्विजके खामी यशेश्वर कृष्णका भजन कर! हे परमसखे ! लक्ष्मी 
| चीके करकमलोंद्वारा सेवित आपके चरणारविन्दोकी शरणमे आये हुए: 
| मेरा उद्धार कीजिये ॥ २ ॥ 


त पल विरि 
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छ बत छत छ का ००1 थि “200 विवि वित्त रिक. कीड ल्य, रि 
५५--श्रीकृष्णः शरणं मम 
श्रीकृष्ण एव शरणं मम श्रीकृष्ण एव शरणम्‌ ॥ 
bi _ ( झुवपदम ) 
गुणमय्येषा न यत्र माया न च जनुरपि मरणम्‌ । 
यद्यतयः पश्यन्ति समाधौ परमश्ुदाभरणम्‌ ॥ १॥ 
यद्धेतोनिवहन्ति बुधा ये जगति सदाचरणम्‌ | 
सर्वापद्स्यो विहितं महतां येन समुद्धरणम्‌ ॥ २॥ 
भगवति यत्सन्मतिमुद्रदता हृदयतमोहरणम्‌ । 
हरिपरमा यद्ध जन्ति सतत निषेव्य शुरुचरणम्‌ ॥ ३॥ 
असुरकुलक्षतये कृतममरेयस्य सदाद्रणम्‌ । 
शुवनतरं धत्ते य्षिखिलं विविधविषयपणस्‌ ॥ ४॥ 
मेरे लिये भीकृष्ण ही शरण है; एकमात्र कृष्ण ही शरण है । 
जहाँ बह त्रिगुणमयी माया ओर जन्म-मृत्यु नहीं हे तथा योगीलोग समाधियें 
जिस आनन्द्मयक्ता यहीं दशन करते हैं ॥ १ || जिनकी प्रासिके लिये विद्वान 
'छोग संसारमै अनेक धर्माचरण करते हैं और जिनहने सभी आपत्तियोंति 
महात्माओंका उद्धार किया || २॥ जो भगवान्मे सद्बुद्धि रखनेवालके 
दरपक अशानान्धकार नष्ट कर देते हे और भगवद्धक्तजन गुरुचरणोंकी 
सेवा करके जिनका सदा भजन करते हैं ॥ ३ ॥ अदुरोके विनाशके 


खे . देवताओंने जिनका सदा आदर किया हे और जो अनेक _ 
विषयरूपी पत्नेंवाले इस संसारवृक्षको. धारण किये हुए हैं ॥ ४ ॥ 
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अवाप्य यद्‌ भूयोऽच्युतभक्ता न यान्ति संसरणम्‌ । 
कृष्णलालजीड्िजस्य  भुूयात्तदघंहरसरणम्‌ ।। ५ ॥ 
इति श्रीकृष्णछालजीद्विजविरचितं (श्रीकृष्ण: शरणं मम?- 


नामकस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
— IIE — 


५६--गोपिकाविरहगीतम्‌ 
एहि सुरारे ढुञ्जविहारे एदि प्रणतजनबन्धो 
हे माथवमधुमथन वरेण्य केशव करुणासिन्धो 
( प्रुवपद्म्‌ ) 
. रासनिकुञ्जे शुञ्जति नियतं भ्रमरशतं किल कान्त 
| एहि निभृतपथपान्थ । ` | 
त्वामिह याचे दर्शनदानं हे मधुसूदन शान्त ॥ ९ ॥ 
शून्य कुसुमासनमिह कुञ्जे शल्यः केलिकदम्बः 
दीनः केकिकदस्वः । 
ज ज्ञ जस्त 
जिनको प्रात करके भगवद्भक्त फिर आवागमनके चक्रमे नर्श फे 
उन्हींकी पापनाशक स्मृति कृष्णलाल द्विजके हृदयमें बनी रहे ॥ ५ ॥ 


हे मुरारे ! दे प्रणतजनोंके बन्धु ! विद्यार-कुझमें आइये, i 
हे माघव ! हे मधुमथन ! दे. पूजनीय | दे केशव | दद करुणासिन्धो | 
पधारिये । हे अद्वैतपथके पथिक ! दे नाथ ! रासनिकुङ्ञम सेकड़ा भ्रमर 
गज रहे हैं, पधारिये; हे शान्तिमय मधुसूदन ! आपके दशेनदानकी इम 


| . याचना करती हें ॥ १॥ हे नाथ ! आपके इस क्रीडास्थल- 





कुञ्चमें बिछा हुआ यह ङुसुमान और यह लीला-कदस्व) सब 
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मृदुकलनाद किल सविषाद रोदिति यमुनास्वम्भः । ता | 
नवनीरजधरश्यामलमुन्दर चन्द्रकुसुमरुचिवेश 
गोपीगणहृदयेश । 
गोवद्धनधर ब्॒न्दावनचर वंशीधर परमेश ॥ ३॥ 
राधारञ्जन कसनिषूदन प्रणतिस्तावक़्चरणे 
निखिलनिराश्रयशरणे । 
एहि जनादन पीताम्बरघर कुञ्जे मन्थरपवने ॥ ४॥ 


इति श्रीगोपिकाबिरहृगीतं सम्पूर्णम्‌ 


TEAC AD 


MMR उडी 
आपके बिना सूना माळूम हो रहा है; मयूर आदि पक्षीगण दीन 
हो रदे हैं, मृदु कलरव करता हुआ श्रीयमुनाजीका निर्मळ जल भी 
आपके वियोगमें शोकके साथ रोता-सा जान पड़ता दै ॥ २ ॥ हे 
नवीन कमल घारण करनेवाले ! हे मेघकी-सी श्यामल सुन्द्रतावाले | 
हे मोरपंख और पुष्पोंसे मुशोभित वेषधारी गोपीजनोंके छृदयेश | 
दै गोवधेनघारी ! बृन्दावनविह्यरी | मुरलीधर | हे प्रभो | पधारिये ॥ ३॥ 
है राधिकाजीको प्रसन्न करनेवाले । कसको मारनेवाले | 
सभी निराश्रयोंको आश्रय देनेवाले | आपके चरणोमें इम प्रणाम कर | 


रहे हैं; हे जनादन | पीताम्बरधारी 
| हे प्रभो | इस मन्दःमत्द | 
चायुवाळे कुझमें पधारिये | पधारिये || पधारिये ||! ॥ ४ ॥ 


SC 
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५७--मधुराष्ट्कम्‌ 


अधर मधुर वदन मधुर ` नयनं मधुरं हसितं मधुरम्‌ । 
| हृद्यं मधुर गमन मधुर मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ १ ॥ 
वचनं मधुरं चारित मधुर वसनं मधुरं वलितं मधुरम्‌ । 
चलितं मधुर अमित मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ २॥ 
वेणुमंधुरो रेणुमंधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ । 
नृत्य मधुर सख्य मधुर मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ ३॥ 
गीत मधुर पीत मधुर शुक्त मधुर सुप्तं मधुरम्‌ । 
रूप मधुरं तिलक मधुर मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ ४ ॥ 
करण मधुर तरण मधुर हरण मधुर सरण मधुरम्‌ । 








श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है । उनके अधर मधुर हैं, मुख 
मधुर है, नेत्र मधुर हैं, हास्य मधुर है; हृदय मधुर दै और गति भी अति 
मधुर है ॥ १ ॥ उनके वचन मधुर हैं, चरित्र मधुर हैं, वस्न मधुर हैं, 
अंगमंगी मधुर है, चाल मधुर है और भ्रमण भी अति मधुर दै; 
भीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥ २॥ उनकी वेणु मधुर है; 
| भरणरज मधुर है, करकमळ मधुर हैं, चरण मधुर हैं; इत्य मधुर है ओर 
|. सख्य मी अति मधुर है; श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर दै ॥ ३॥ 
| उनका गान मधुर है, पान मधुर है, भोजन मधुर है, शयन मधुर 
| है त्स मधुर है और तिलक भी आति मधुर हैः श्रीमधुराधिपतिका 
| षमी कुछ मधुर है ॥ ४ ॥ उनका कार्य मधुर दै, तैरना 
मधुर है, हरण मधुर दद १ स्मरण मधुर है, उद्गार मधुर है ओर 
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चमितं मधुरं मितं मधुरं मधुराधिपतेरखिल मधुरम्‌ ॥ ५॥ 
गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा । 
सलिल मधुरं कमल मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ ६॥ 
गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्त मधुर अक्त मधुरम्‌। | 
इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेराखिp मधुरम्‌ ॥ ७॥ 
गोपा मधुरा गावो. मधुरा यष्टिमघुरा सृष्टिमघुरा । 
दलित मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरस ॥ ८ ॥ 


इति श्रीमद्वल्लमाचार्यक्ृतं मधुराष्टकं सम्पूणम्‌ । 








याया क 


शान्ति भी अति मधुर दै, श्रीमधुराधिपतिका समी कुछ मधुर दै ॥ ५॥ 
उनकी गुक्षा मधुर है, माला मधुर दै, यमुना मधुर है, उसकी तरङ्ग मधुर 
हैं; उसका जळ मधुर हे और कमळ भी अति मधुर है, श्रीमधुराधिपतिका 
समी कुछ मधुर है || ६ ॥ गोपियाँ मधुर हैं, उनकी लीला मधुर रै 
उनका संयोग मधुर है; भोग मधुर है; निरीक्षण मधुर हे ओर 
शिष्टाचार भी मधुर है; श्रोमघुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥०॥ 
गोप मधुर हैं गोएँ मधुर हैं, लकुटी मधुर है, रचना मधुर दै? दळ 


मधुर है ओर उसका फळ मी अति मधुर हैः श्रीमधुराधिपतिका. सम 
कुछ मधुर दै ॥ ८ ॥ 


> व्यज्रम् 
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५८--श्रीनन्दकुमाराष्टकम्‌ 


ुन्दरगोपालस्‌ उरवनमालं नयनविश्ञालं दुःखहरम्‌ । 
वृन्दावनचन्द्रमानन्द्कन्द्‌ परमानन्द धरणिधरम्‌ ॥ 
वल्लभघनश्याम पूर्णकामस्‌ अत्यभिरामं प्रीतिकरम्‌ । 
भज नन्दकुमार सवसुखसार तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम्‌ || १ ॥ 


सुन्द्रवारिजवदनं निजितमदनम्‌ आनन्दसदनं मुकुटधरस्‌ । 


गुन्नाकृतिहारं॑ विपिनबिहार परमोदार चीरहरम्‌॥ 
वल्लभपटपीत कृतउपवीत करनवनीतं विबुधवरम्‌ भज०। २ ॥ 
शाभितमुखधूळ यघुनाङूलं निपटअतूल सुखदतरम्‌ । 








जिनके हृदयमें बनमाला है नेत्र बड़े-बड़े हैं; जो शोकहारी; 
वृन्दावनके चन्द्रमा, परमानन्दमय ओर पृथ्वीको घारण करनेवाले हें 
जो सबके प्रिय, मेघके समान स्यामळ, पूर्णकाम, अत्यन्त सुन्दर ओर 
प्रेम करनेवाले हैं; उन समस्त सुखोंके सारभूत, परत्रह्मस्वरूप, नन्दनन्दन 
मनमोहन, गोपाळ श्रीकृष्णको तत्त्व जानकर भजो ॥ १ ।! जिनका सुन्दर 
| कमढके समान मुल दै, जो अपनी कान्तिसे कामदेवको भी जीत 
| चुके हैं, जो आनन्दके आगार, मुकुटधारी, गुञ्जाकी माला पहननेवाले 
| इावनविद्दरी परम उदार और गोपियोंके चीर हरण करनेवाले 
| हैं) जिनको पीताम्बर प्रिय है, जो सुन्दर यज्ञोपवीत धारण किये हुए और 
| रैयमें माखन लिये हुए हैं, उन समख सुखोंके सारभूत, परत्रझखरूप; 


' | सेश्व नन्दनन्दन श्रीकृष्णको तत्र जानकर भजो ॥ २ ॥ 


बो यमुनातटपर मुँहमें घूल लपेटे शोभा पा रदे दें जिनकी कहीं 
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गुखमण्डितरेणु चारितधेरं वादितवेणु मधुरसुरम्‌ ॥ 
बमसतिबिमलं शुभपदकमलं नखरुचि अमं तिमिरहरम्‌|अज० 
शिसुकुटसुदेश कुश्वितकेश  नटवरवेश ; कामवरम्‌ । 
मायाकृतमनुजं हलधरअलुज नुज भारहरम्‌ ॥ 
बुभव्रजपालं सुभगसुचालं हितमनुकाल भाववरम्‌ ।भज०॥१॥ 
न्दीवरभासं प्रकटसुरासं कुसुमविकासं वशिधरम्‌ । 
हतमन्मथमानं रूपनिधानं कृतकरुगानं चित्तहरम्‌ ॥ 
तुलना नहीं है, जो परम सुखद है, जो घूलिधूसरित मुख हो; धेनु 
चराते और मधुर खरसे वेणु बजाते हैं; जो सबके प्रिय तथा अचत 
विमल हैं; जिनके चरणकमल सुन्दर हँ, नर्खोकी कान्ति निमे 
हे; जो अज्ञानान्यकारको दूर करते हैँ उन समस्त सुखोंके सारभूत 
परत्रह्ाखरूप, नन्दनन्दन श्रौकृष्णको तत्त्व जानकर मजो ॥ ३ | 
जिनके सुन्दर मस्तकपर मुकुट है, बाळं घुँघराले हैं; नटवर वेष है 
जो कामसे भी अधिक सुन्दर हैं, मायासे मनुष्य-अवतार धारण करे 
हैं, बळरामजीके छोटे भाई हैं, दानवोंक्रो मारकर एथ्वीका भार हर 
करते हूँ; जो ब्रतके रक्षक, प्रियतम, सुन्दर गतिशील; प्रतिक्षण हित 
चाहनेवाले ऑर उत्तम भाववाले हैं; उन सब सुखांके सार 
परब्रक्षखरूप, . नन्दनन्दन श्रीकृष्णको तत्व जानकर भजो ॥ ४ 
जिनकी नीलकमलके समान कान्ति है, जिन्होंने पवित्र रास-रसको प्रकट 
किया है, जो कुसुमोंके समान विकसित रहते हैं; वंशी घारण करते छ. 
जिन्होंने कन्दर्पे दर्पको चूर कर दिया है, जो रूपकी राशि हैं? मेड 
गायनके द्वारा मन मोह लेते, जिनका : मधुर हास प्रिय लगता है 
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बह्ृभस्दुहासं कुज्ञनिवासं विविधविलासं केलिकरम्‌ | भज० ।५। 
अतिपरप्रवीण पालितदीनं भक्ताधीनं कर्मकरम | 
मरोहनमतिघीर फणिबलवीर हतपरवीरं तरलतरम | 
वछ्ृभत्रजरमणं वारिजवदनं इलधरशमनं शेळधरम । भज० ।३। 
जलघरद्ुतिअङ्ग ललितत्रिभङ्ग बहुकृतरङ्ग रसिकवरम | 
गोकुलपरिवार मद्नाकार कुञ्जबिहार॒ गृहतरम ॥ 
वछ्भत्रजचन्द्र सुभगसुछन्द कृतआनन्द भ्रान्तिहरम | भज० ।७] 
वन्दितयुगचरणं पावनकरण जगदुद्धरणं विमलधरम । 
निकुञ्चोमे रहकर नाना प्रकारकी लीलाएँ किया करते हैं, उन सब सुखॉके 
सारभूत; परत्रह्मस्वरूप, नन्दनन्दन श्रीक्रषणको तत्त जानकर भजो ॥ ५ ॥ 
जो परम प्रवीण हें, दोनोंके पालक और भक्तोंके अधीन कर्म करनेवाले हे; जो 
| “अत्यन्त धीर, मनमोहन, रोषके अवतार बलभद्ररूप, शन्नुवीरोंके नाशक; 
| अतिशय चपल, प्रेममय त्रजमें रमनेवाले, कमल-वद्न, गोवर्धनधारी और 
हलूघरजीको शान्त करनेवाले हैं; उन सब सुर्खोके सारभूत; परत्रह्मखरूप) 
नन्दनन्दन श्रीकृष्णको तत्त्व जानकर भजो ॥ ६ ॥ जिनके अङ्गकी कान्ति 
मेषके सदृश श्याम दै, उसमें ललित त्रिमंग शोभा पाता दै, जो नाना 
| रंगेंमे रहते हँ, पम रसिक हैं, गोकुळ ही जिनका परिवार है, मदनके 
| समान सुन्दर आकृति है, जो कुझमें विहार करते हँ, सवत्र अत्यन्त गूढभावसे 
' छिपे हैं, जो प्यारे जजचन्द्र, बड़भागी ओर दिव्य ळीलामय हैं; सदा आनन्द 
| करनेवाले और श्रान्तिकों मगानेवाले हैं; उन सब सुखोंके सारभूत, परत्रझ- 
सर्पः नन्दनन्दन श्रीकृष्णको तत्त्व जानकर भजो ॥ ७॥ जिनके दोनों चरण 
| 'भक्तोद्वारा) वन्दित हैं; जो सबको पवित्र करते हैं और जगतका उद्धार करने- 
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२३८ . स्तोत्र 


hese efi fe ००० von ere fe vfenoae यया 
कालियशिरगमन कृतफणिनमनं घातितयमन स॒दुलतरम्‌॥ 

बहुभदु/खहरण निर्मरचरणम्‌ अशरणशरण थुक्तिकरम्‌|भज०८ 
इति भ्रीमहाप्रभुवछभा'चायविरचितं श्रीनन्दकुमाराष्टक॑ सम्पूर्णम्‌। | 


५६--चतुःश्होकी 
सदा स्वीत्मभावेन भजनीयो ब्रजेश्वरः | 
करिष्यति स एवासदेहिकं पारलोकिकम्‌ ॥ १॥`| 
अन्याश्रयो न कर्तव्य सर्वथा बाधकस्तु सः । | 
खकीये स्वात्मभावश्च क्तव्यः सर्वथा सदा ॥ २ 
सदा सर्वात्मना कृष्णः सेव्यः कारादिदोषलुत्‌ । 
बाठे हैं, निर्मळ भक्तोंको हृदयमें धारण करनेवाले तथा काल्यिनागके मस्तक 
पर नृत्य करनेवाले हैं; जिनकी शेषनाग भी स्तुति करते हैं; जो कालयवनके 
घातक और ` अतिकोमळ हैं, जो अपने प्रियजनोंके शोकहारी) निमे 


चरणोंवारे, अशरणोंकी शरण और मोक्ष देनेवाले हैं; उन सब सुखेर 
सारभूत, परत्रझ्मस्रूप; नन्दनन्दन श्रीकृष्णका तत्त्वरूपसे भजन करो ॥८॥ 


सबके आत्मारूपसे जाए, जत ब्रजराज श्रीकृष्णका ही दे 
भजन करना चाहिये । वे हो इमलोगेके लौकिक और पारलौकिक ल 
सिद्ध करेंगे ॥ १ || दूसरेका आश्रय नहीं लेना चाहिये, क्योंकि बई से 
बाधक होता हे; सदा खावलम्बी होकर सब तरहसे आस्ममार्क 
पाडन करना चाहिये | २ ॥ कालादि दोषोंको दूर करनेवाले मा 
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तङ्कक्तु च निर्दोषभावेन स्थेयमादरात्‌ ॥ ३॥ 
भगवत्येव सतत स्थापनीयं मनः खयम । 
कालोऽयं कठिनोऽपि श्रीकृष्णभक्तान्न बाधते ॥ ४ ॥ 


इति श्रीविरेश्वरोक्ता ( द्वितीया ) चतुःइलोकी समासा | 


रन डक 


कृष्णका सदा-सवेथा सेवन करना चाहिये और दोष-इष्टिको त्यागकर, 
दवापूर्वंक उनके भक्तोंका सङ्ग करना चाहिये ॥ ३ || भगवान्‌ कृष्णमें ही 
, सदैव अपने मनको लगाये रखना चाहिये; क्योंकि उनके मर्कोको यह 
कठिन काळ भी वाधा नहीं पहुँचा सकता || ४ || 


| 
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द । दि 
६ ०--श्रीगणपतिस्तोत्रस्‌ 
जेतु यश्चिपुरं हरेण हरिणा च्याजाद्करिँ बध्नता 
ष्टं वारिभवोद्भवेन श्ुवनं शेषेण धतु धराम्‌ । 
पात्या महिषासुरप्रमथने सिद्धाधिषेः सिद्धये | 
ज्यातः पश्चशरेण विश्वजितये पायात्स नागाननः।। १ ॥ | 
विघ्नध्यान्तनिवारणेकतरणिविंध्नाटवीहव्यवाड्‌ 
विघ्नव्याठकुलाभिमानगरुडो विघ्नेभपथ्वाननः । 
विघ्नोचुज्ृगिरिप्रभेदनपविर्विध्नाम्बुघेवाडवो 
त्रिपुरासुरको जीतनेके लिये शिवने, बलिको छलसे बाँधते समय 
विष्णुने जगत्को रचनेके लिये ब्रह्माने; पृथ्वी धारण करनेके ल्यि 
शेषनागने) महिषासुरको मारनेके समय पार्वतीने, सिद्धि पानेके लि 
सिद्धोंके अधिपतियों ( सनकादि ऋषियों ) ने और सब संसारको जीतनेके 
लिये कामदेवने जिन गणेशजीका ध्यान किया दै, वे हमलोगोंका पाठन 
करें ॥ १ ॥ विष्नरूप अन्धकारका नाश करनेवाले एकमात्र सूये, विष्तका _ 
` बनके जलानेवाले अग्नि, विष्नरूप सपैकुलका दप नष्ट करनेके लिये गछ 
विघ्नरूप हाथीको मारनेवाले सिंह, विष्नरूप ऊँचे पहाड़के तोडनेबरे | 
ञः विष्नल्प महासागरके वडबानळ, विष्नरूपी मेषसमूहके उड़ा दै | 


| 
$ 
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विघाधोधघनप्रचण्डपवनो विभ्नेश्वरः पातु नः ॥ २॥ 
खव स्थूळतलुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदर सुन्दर 
्रस्यन्द्न्मद्रान्धलुञ्धमधुपव्यालोलगण्डस्यरुस्‌ । 
दन्ताघातविदारितारिरुयिरेः सिन्दूरशोभाकरं 
चन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्‌ ॥ ३ ॥ 
गजाननाय महसे प्ररत्यूइतिमिरच्छिदे । 







अपारकरुणापरतरङ्गितहशे नम) ॥ ४॥ 
अगजाननपद्याक गजाननमहनिशम्‌ । 
अनेकदन्त भक्तानामेकदन्तमुपासहे ॥ ५ ॥ 


शवेताङ्गं कवेतवस्जे सितकुसुमगणः पूजितं रवेतगन्ये! 

वाले प्रचण्ड वायुसह्दा गणेशजी हमंलोगोंका पालन करें ॥ २ ॥ 
जो नाटे और मोटे शरीरवाले हैं, जिनका गजराजके समान मुँह और 
लंबा उद्र है, जो सुन्दर हैं तथा बहते हुए मदकी सुगन्धके लोमी भोरोके 
चाटनेसे जिनका गण्डस्थल चपल हो रहा है दाँतोंकी चोटसे विदीण हुए 
शत्रुओके खूनसे जो सिन्दूरकी-सी शोमा घारण करते है? कामनाओंके दाता 
और सिद्धि देनेवाले उन पावेतीके पुत्र गणेशजीकी में वन्दना करता 
हूँ ॥ ३॥ विव्नर्य अन्वकारका नाश करनेवाले, अथाह करुणारूप जल- 
राशिसे तरङ्गित नेत्रांबारे, गणेश नामक ज्योतिको नमस्कार है ॥ ४ | जो 
| पावेतीके सुखरूप कमलको प्रकाशित करनेमें सुयरूप हँ, जो भक्तोंको 
अनेक प्रकारके फळ देते हैं; उन एक दॉतवाले गणेशजीकी में सदेव 
| उपासना करता हूँ ॥ ५ ॥ जिनका शरीर श्वेतं है, कपड़े श्वेत हँ श्वेत 
। | $छ) चन्दन और रत्नदीपोसे क्षीरसमुद्रके तटपर जिनकी पूजा हुई हे; 
| स्तो० २० १६-- 
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क्वीराब्धी रल्लदीपेः सुरनरतिलक रलसिंहासनखम्‌ | 
दोभिं! पाशाइुशाब्जाभयवरमनस चन्द्रमालि त्रिनेत्र 
घ्यायेच्छान्त्यथमीश गणपतिममल श्रीससेतं प्रसन्नम्‌ ॥ ६॥ 
आवाहये त॑गणराजदेवं रक्तोत्पलाभासमशपचन्दधस्‌ । 
नान्त विघ्नहरं गणेश भजामि रोद्र सहित च सिद्भया ॥ ७॥ 
य ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति पर प्रधान पुरुष॑ तथान्ये । 
विधोदतेः कारणमीश्वरं वा तस्मे नमो विश्यविनाशनाय ॥ ८॥ 
विध्नेश वीर्याणि विचित्रकाणि वन्दीजनैसगधके; स्मतानि । 
श्रत्वा समुत्तिष्ठ गजानन त्वं त्रा्मे जगन्मञ्गरक करुच! ५॥ 
देवता और मनुष्य जिनको अपना प्रधान पूज्य समझते हैं, जो रलके 
सिंहासनपर बैठे हैं, जिनके हाथोंमें पाश ( एक प्रकारकी डोरी )! अंकुश 
और कमलके फूल हैं, जो अमयदान और वरदान देनेवाले ह जिनके 
शिरमें चन्द्रमा रहते हैं और जिनके तीन नेत्र हँ; निर्मळ लक्ष्मीके साथ 
रहनेवाले, उन प्रसन्नप्रसु गणेशनीका अपनी शान्तिके लिये ध्यान करे 
॥ ६ ॥ जो देवताओंके गणके राजा हैं; लाळ कमलके समान जिनके 
देहकी आमा है, जो सबके वन्दनीय हैं, विष्नके काल हैं; विध्नके हरनेवाठे 
हैं, शिवजीके पुत्र हैं; उन गणेशजीका में सिद्धिके साथ आवाहन 
और भजन करता हूँ ॥ ७ || जिनको वेदान्ती लोग ब्रह्म कहते हैं ओर 
दूसरे छोग परम प्रधान पुरुष अथवा संसारकी सृष्टिके कारण या ईश्वर 
कहते हैं; उन विष्नविनाशक गणेशजीको नमस्कार हे || ८ ॥ डे विष्नेश! 
है गजानन | मागच और बन्दीजनोके मुखसे गाये जाते हुए अपने विचि 
' पराक्रमोको सुनकर ब्राह्ममुहुतमे उठो और जगतका कल्याण करो || ९ ॥ 
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गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदर खानुभवप्रकाशिन । 
वरिष्ठ सिद्धिप्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत ग्रभीतीः ॥१०॥ 
अनेकविभान्तक वक्रतुण्ड खसंज्ञवासिश्र चतुर्भुजेति । 
कवीश देवान्तकनाशकारिन्‌ वदन्त एवं त्यजत प्रभीती; ॥ ११॥ 
अनन्तचिदपमयं गणेशं ह्यभेदभेदादिविहीनमाद्यम । 
हृदि प्रकाशस्य धर खधीस्थं तमेकदन्त शरणं त्रजामः ॥१२॥ 
विश्वादिभूतं हृदि योगिना वै प्रत्यक्षरूपेण विभान्तमेकम । 
सदा निरालम्वसमाधिगस्य तमेकदन्त शरण त्रजाम; ॥१३॥ 
यदीयवीर्येण समर्थभूता माया तया संरचित च विश्वम्‌ । 


हे गणेश ! हे हेरम्ब ! हे गजानन ! हे ल्म्बोदर ! हे अपने अनुभवसे 

प्रकाशित होनेवाले | हे श्रेष्ठ | हे सिद्धिके प्रियतम | हे बुद्धिनाथ !? 
ऐसा कहते हुए; हे मनुष्यो | अपना भय छोड़ दो ॥ १० ॥ (दै अनेक 
विष्नोंका नाश करनेवाले ! हे वक्रतुण्ड | गणेश आदि अपने नामवालोमे 
भी निवास करनेवाले ! हे चतुर्भुज ! हे कवियोंके नाथ ! दे देत्योंका नाश 
करनेवाले |? ऐसा कहते हुए) हे मनुष्यो ! अपने भयको भगा दो ॥११॥ 
जो गणेश अनन्त हैं, चेतनरूप हैं, अमेद और मेद आदिसे रहित ओर 
सुष्टिके आदि कारण हैं, अपने हृदयमें जो सदा प्रकाश चारण करते हैं तथा 
अपनी ही बुद्धिमें स्थित रहते हैं उन एकदन्त गणेशजीकी शरणमें हम 
जाते हैं || १२ ॥ जो संसारके आदि कारण हैं, योगियाँके हृद्यमें अद्वितीय 
| समसे साक्षात्‌ प्रकाशित होते हैं और निरालम्ब समाधिके द्वारा ही . जानने 
| योग्य हैं, उन एकदन्त गणेशकी शरणमें हम जाते है॥ १३ ॥ 
| चिनके बळसे माया समथै हुई हे और उसके द्वारा यह संसार रचा गया दै, 
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ना ह्यात्मतया प्रतीतं तमेकदन्तं शरणं त्रजामः ॥१४॥ 
सर्वीन्तरे संखितमेकमूढं यदाज्ञया सर्वमिदं विभाति । 
अनन्तरूपं हृदि वोधक वै तमेक्रदन्त शरणं त्रजाम; ॥१५॥ 
यं योगिनो योगवलेन साध्यं कुन्ति तं कः स्तवनेन नौति। 
अतः प्रणामेन सुसिद्विदोऽस्तु तमेकदन्तं शरणं त्रजामः ॥१६॥ 

देवेनद्रमौलिमन्दारमकरन्दकणारुणाः | 
विघ्नान्‌ हरन्तु हेरम्बचरणाम्बुजरेणवः ॥१७॥ 
एकदन्तं महाकाय सम्बोदरगजाननस्‌ । 
विघ्ननाशकरं देवं हेरम्त्र प्रणमास्यहस्‌ ॥१८॥ 








उन नागखरूपसे आत्मरूपसे प्रतीत होनेवाळे एकदन्त गणेशकी शारणर्मे 
हम जाते हैं॥ १४ ॥ जो सब लछोगोंके अन्तःकरणमें अकेले गूढ़ मावसे 
स्थित रहते हैं, जिनकी आशासे यह जगत्‌. विराजमान दै, जो अनन्तरूप 
हैं और हृदयमें ज्ञान देनेवाले हैं, उन“एकदन्त गणेशकी शरणमें हम 
जाते हैं॥ १५ ॥ जिनको योगीजन योगबलसे साध्य करते. ( जान पाते) 
हैं, स्तुतिसे उनका वर्णन कोन कर सकता है! इसलिये इम उनको केवळ 
प्रणाम करते हैं कि हमें सिद्धि दें; उन प्रसिद्ध एकदन्तकी इारणमें हम 
जाते हैं ॥ १६॥ जो इन्द्रके मुकुटमें गुँथे हुए मन्दारकुसुमोकि मकरन्द 
कर्णोसे लाल हो रही है, वह गणेशजीके चरण-कमलोंकी रज विष्नोंकां 
हरण करे ॥ १७ | एक दाँतवाले, बड़े शरीरवाले, स्थूल उदरवाले 
हाथीके समान मुखवाले और विच्नोंका नाश करनेवाले -गणेश्चदेवको मैं 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
3 ७ 








विविधवेवस्तोत्राणि ` २४५ 


४ कीक७७ विक ०० ‘Pos vaio: flee nn. voles >यिक ७१७५ रिक ५ ००३५७... ७कागिक sos I छि क्क्लक 


यदक्षर पद भ्रष्ट मात्राहीनं च यङ्कवेत्‌। 
तत्सव क्षम्यता देव प्रसीद परमेश्वर ॥१९॥ 
इति श्रीगणपतिस्तोत्रै सम्पूणं म्‌ । 


सकस न्यान 4 sh Tee) 


६ १--सङ्कटनाशनगणेशसोत्रम 
नारद्‌ उवाच 


प्रणम्य शिरसा देवं गोरीपुत्रं विनायकम्‌ । 
भक्तावासं सरेनित्यमायुःकामार्थसिद्वये ॥ १ ॥ 
प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम्‌ । 
तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्‌ ॥ २॥ 
लम्बोदर पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च। 


प्रणाम करता हूँ ॥ १८ ॥ हे देव ! जो अक्षर, पद अथवा मात्रा छूट गयी 
हो, उसके लिये क्षमा करो और हे परमेश्वर | प्रसन्न होओ ॥ १९ ॥ 





नारदजी बोले--पार्वतीनन्दन देवदेव, भ्रीगणेशजीको सिर झुकाकर _ 
प्रणाम करे और फिर अपनी आयु, कामना और अर्थकरी सिद्धिके मिय 
उन भक्तनिवासका नित्यप्रति स्मरण करे ॥ १ ॥ पहला वक्रतुण्ड ( टेढे 
मुखवाले ), दुसरा एकदन्त ( एक दाँतवाले ) तीसरा इष्णपिज्ञाक्ष (काली 
ओर भूरी आँखोंवाले )) चौथा गजवकत्र ( हाथीके-से मुखवाले ) ॥ २ ॥ 
पाचवा लम्बोदर ( बड़े पेटवाले )) छठा विकट ( विकराल ), सातवों ' 
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न विघ्नराजं च धूम्रवण तथाष्टमम्‌ ॥ ३॥ 
नवमं भाळचन्द्र च दशमं तु विनायकस्‌ । 
एकादशं गणपतिं द्वादश तु गजाननस्‌॥ ४॥ 
द्वाददौतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः 
न च विघ्नभयं तस्य सवासाद्व्कर प्रभा ॥ ५॥ 
विद्यार्थी लभते विद्यां धनाथी लभते धनस्‌ । 
पुत्राथी रभते पुत्रान्मोक्षाथी लभते गतिस्‌ ॥ ६॥ 
जपेद्रणपतिस्तोत्रं पड्भिमोसैः फलं लभेत्‌ । 
संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र सशयः ॥ ७॥ 
अष्टभ्यो तराहमणेम्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्‌ । 

बिष्नराजेन्द्र ( विष्नोका शासन करनेवाले राजाधिराज) तथा आठवा धूम्रवण 
( धूसर वर्णवाले ) || ३ ॥ नवौँ भाछचन्द्र ( जिसके ललाटपर चन्द्रमा 
सुशोभित दै), दसौँ विनायक, ग्यारइबाँ गणपति और वारहवों 
गजानन ॥ ४ ॥ इन बारह नामोंका जौ पुरुष ( प्रातः, मध्याह्न ओर 
सायंकाळ ) तीनों सन्ध्याओंमें पाठ. करता है, हे प्रभो | उसे किसी 
प्रकारके विघ्नका भय नहीं रहता; इस प्रकारका स्मरण सब प्रकारकी 
सिद्धियाँ देनेवाला है ॥ ५ ॥ इससे विद्याभिलाधी बिद्या, घनाभिलाषी 
घन, पुत्रेच्छु पुत्र तथा मुमुक्षु मोक्षति प्राप्त कर लेता है || ६॥ इस 
गणपतिस्तोत्रका जप करे तो छः मासमें इच्छित फळ प्राप्त हो जाता है . 
तथा एक वर्षमे पूर्ण सिद्धि प्रात हो जाती है--इसमें किसी प्रकारका 
सन्देह नहीं दै ॥ ७ ॥ जो पुरुष इसे लिखकर आठ ब्राहमणोको 
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तस्य॒ विद्या भवेत्सवों गणेशस्य प्रसादतः ॥ ८॥ 
इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनगणेशस्तो धर सम्पूर्णम्‌ । 


ei a] 


६२-सू्याष्टकम्‌ 
आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर । 
दिवाकर नमस्तुस्य प्रभाकर नमोऽस्तु ते॥ १॥ 
सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजम्‌ । 
सवेतपद्मथरं देवं तं स्यं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 
लोहितं रथमारूढं सवेलोकपितामहम्‌ । 
महापापहरं देवं तं सयं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
त्रैगुण्यं च मद्दाशरं त्रह्वाविष्णुमहेशरम्‌ । 
महापापहरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ४॥ 
समर्पण करता है, गणेशजीकी कृपासे उसे सब प्रकारकी विद्या प्रात हद 
जाती है ॥ ८ ॥ 


RRS og 5000 

हे आदिदेव भास्कर ! आपको प्रणाम है, आप मुझपर 
प्रसन्न हो, हे दिवाकर | आपको नमस्कार हे, दे प्रमाकर 1 आपको 
प्रणाम है ॥ १॥ सात घोड़ोंवाले रथपर आरूढ़) हाथम इवेत कमळ 
घारण किये हुए प्रचण्ड तेजस्वी कश्यपकुमार सूर्यको मैं प्रणाम करता 
हुँ ॥ २ ॥ लोहितवर्णं रथारूढ़ सर्वछोकपितामह महा गापहारी सूयंदेवको 
मैं प्रणाम करता हुँ ॥ ३ ॥ जो त्रिगुणमय ब्रह्मा विष्णु और शिवरुप हें; 
उन महापापहारी महान. वीर सर्यदेवको. में नमस्कार करता इ. ॥ ४ ॥ 
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वृंहित॑ तेजःपुञ्जं च वायुमाकाशमेव च। 
रुं च सर्वलोकानां तं सरथं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ५॥ 
वन्धूकपुष्पस ङ्का हारझुण्डल्थूपितम्‌ | 
एकचक्रधरं देवं तं खयं ग्रणमाम्यहम्‌ ॥ ६॥ 
तं सूर्य जगरकर्तारं महातेजःग्रदीपनम्‌ । 
महापापहरं देवं तं खयं ग्रणमाभ्यहस्‌ ॥ ७॥ 
तं स्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदस्‌ । 
महापापहरं देवं. तं सूर्य ग्रणमाम्यहम्‌॥ ८॥ 
इति श्रीशिवप्रोक्तं सूर्योष्टक सम्पूणेम्‌ । 


विकि ० 


६३-सूर्यमण्डलाष्टकस्‌ 
नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगरग्रस्ूतिस्थितिनाशहेतवे । 
जा बढे हुए तेजके पुञ्ज हैं ओर वायु तथा आकाशस्वरूप हैं, उन समख 
लोकोंके अधिपति सूर्यको में प्रणाम करता हुँ ॥ ५ ॥ जो बन्धूक ( दुपहरिया ) 
के पुष्पसमान रक्तवर्णे ओर द्वार तथा कुण्डलोसे विभूपित हैं, उन एक चक्र 
चारी सूर्यदेवको में प्रणाम करता हूँ ॥ ६ || महान्‌ तेजके प्रकाशक; जगतके ` 
कर्ता, महापापहारी उन सूये भगवानको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ७ ॥ उन 
सूर्यदेवको, जो जगत्के नायक हैं, ज्ञान, विज्ञान तथा मोक्षको भी देते 
हूँ, माथ ही जो बड़े-बड़े पापको भी इर लेते हैं; में प्रणाम करता हूँ ॥८॥ 





--.+-६३२४३+६<>-(--- 
जो जगतूके एकमात्र नेत्र ( प्रकाशक ) हैं; संसारकी उत्पत्ति 
स्थिति और नाशके कारण हैं; उन वेद्त्रयीस्दरुप, मत्त्वादि तीनों गुणावे 
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त्रयीमयाय त्रिगुणातमधारिणे विरञ्चिनारायणशङ्करात्मने ॥ १॥ 
बन्मण्डरुं दीतिकरं विशालं रल्प्रभं तीत्रमनादिरूपम्‌ । 
दारिद्रयदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥२॥ 
यन्मण्डलं देवगण; सुपूजित विप्र स्तुतं भावलमुक्तिकोविदम । 
तं देवदेव ग्रणमामे खय पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥३॥ 
यन्मण्डछ ज्ञानघन त्वगम्य त्रेलोक्यपूज्यं त्रिशुणात्मरूपम्‌ । 
समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥४॥ 
यन्मण्डल शूठमतिग्रवोच धमस्य वृद्धि कुरुते जनानास्‌। 
यत्सवंपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥५॥ 





अनुसार ब्रह्मा; विष्णु और महेश नामक तीन रूप धारण करनेवाले सुर्य 
भगवानक्रो नमस्कार हे ॥ १ ॥ जो प्रकाश करनेवाला, विशाल रक्ोंके 
समान प्रभावाला, तीब्र अनादिरूर ओर दारिद्रथ-दुःखके नाशका 
कारण है; वह सूर्य मगवानका श्रेष्ठ मण्डल मुझे पवित्र करे | २ ॥ जिनका 
मण्डल देवगणसे अच्छी प्रकार पूजित दै; ब्राह्मणोंसे स्तुत है ओर 
. भक्तोंको मुक्ति देनेवाला है; उन देवाधिदेव सूर्य भगवानको में प्रणाम 
करता हूँ और वद्द सूर्य भगवानका भे मण्डल मुझे पवित्र करे || ३ ॥ 
जो ज्ञानबन; अगम्यः त्रिलोकीपूज्य, त्रिगुणखरूप, पूर्ण तेजोमय ओर 
दिव्यलूप दै, वह सूर्य भगवानका श्रेष्ठ मण्डल मुझे पवित्र करें ॥ ४ ॥ 
जो सूक्ष्म बुद्धिसे जाननेयोग्य है और सम्पूर्ण मनुष्योके घर्मकी वृद्धि 
करता है तथा जो सबके पापोंके नाशका कारण है; वह सूर्य भगवानका शे 
मण्डल मुझे पबित्र करे ॥ ५॥ जो रोगोंका विनाश करनेमें समर्थ है; 
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यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं मच्ग्यजुःसामसु संप्रगीतम्‌ । 
प्रकाशित येन च भूर्शुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥६॥ | 
यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति. य्चारणसिद्धसंघाः | ` 
यद्योगिनो योगजुषां च संघाः पुनातु मां तत्स ितुव रेण्यम्‌ ।।७॥ 

€ सर्वजनेघु ~ ० [ कुयोदिह मत्येलोके 

यन्मण्डलं सर्वजनेघु पूजितं ज्योतिश्च कुयोदिह मत्यलोके । 
यत्काठकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥८॥ 
यन्मण्डलं विश्वसृजां प्रसिद्धप्ुत्पत्तिरक्षाप्रठयप्रगरभस्‌ | 
गसिज्ञगत्संहरतेऽखिलञ्च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ ॥९॥ 
यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णोरात्मा पर थाम विशुद्धतत्तम्‌ । 

जो ऋक, यजु और साम--इन तीनों वेदोंमें सम्यक्‌ प्रकारसे गाया - 
गया है तथा जिसने भूः) -सुवः और खः--इन तीनों लोकोंको प्रकाशित 
किया दैः वह सूर्यं भगवानका श्रेष्ठ मण्डल मुझे पवित्र करे ॥ ६॥ 
चेदज्ञाता लोग जिसका वर्णन करते हैं; चारणो ओर सिद्धोंका समूह 
जिसका गान किया करता है तथा योगका सेवन करनेवाले ओर 
योगीलोग जिसका गुणगान करते हँ; वह सूर्यं भगवानका श्रेष्ठ मण्डल - 
मुझे पवित्र करे ॥ ७ ॥ जो समस्त जनोंमें पूजित है और इस मत्यंलोकमे 
प्रकाश करता है तया जो काळ और कल्पके क्षयका कारण भी हैः वह 
सूये भगवानका श्रेष्ठ मण्डल मुझे पवित्र करे ॥ ८ ॥ जो संसारकी 
सृष्टि करनेवाले ब्रह्मा आदिमे प्रसिद्ध है, जो संसारकी उत्पत्ति, रक्षा और प्रख्य 
करनेमे समर्थे दै ओर जिसमें समस्त जगत्‌ लीन हो जाता है; बह सूर्य भगवान 
का श्रेष्ठ मण्डल मुझे पवित्र करे ॥ ९ || जो सर्वान्तर्यामी विष्णु भगवानका 
आत्मा तथा विद्ध तत्त्ववाला परमधाम दै; और जो सूक्ष्म बुद्धिवाळोके द्वारा 
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्स्मान्तरे योगपथाउुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुरेण्यम्‌ ।।१०॥ 
गन्मण्डरं वेदविदो वदन्ति गायन्ति तच्चारणसिद्भसंघाः | 
गन्मण्डलं वेदविदः सरन्ति पुनातु मां तत्सतरितुवरेण्यम्‌ ॥११॥ 
यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यम्‌ । 
तत्सववेदं प्रणमामि खयं पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥१२॥ 

मण्डलाष्टतयं पुण्य यः पठेत्सततं नरः । 

सवेपापविशुद्धात्मा सर्यलोके महीयते ॥१३॥ 

इति श्रीमदादित्यह्वद्ये मण्डलाष्टकं सम्पूर्णम्‌ । 





योगमार्गसे गमन करने योग्य है; वह सूर्य भगवानका श्रेष्ठ मण्डल मुझे पवित्र 
करे ॥ १० ॥ वेदके जाननेवाले जिसका वर्णन करते हैं; चारण ओर सिद्ध: 
गण जिसको गाते हैं और वेद्शलोग जिसका स्मरण करते हैं; वह सूरय 
मगवानका श्रेष्ठ मण्डल मुझे पवित्र करे ॥ ११ ॥ जिनका मण्डल वेदवेत्ताके 
द्वारा गाया गया है; और जो योगियोंसे योगमागद्वारा अनुगमन करने योग्य 
है; उन सब वेदोंके स्वरूप सूर्य भगवानको प्रणाम करता हूँ; और 
वह सूर्य भगवानका श्रेष्ठ मण्डल मुझे पवित्र करे || १२ ॥ जो पुरुष 
परम पवित्र इस मण्डलाष्टकस्तोत्रका पाठ सर्वदा करता है; वह सब पापोसे 
मुक्त हो विशुद्धचित्त होकर सूर्यलोकमें प्रतिष्ठा पाता है ॥ १३ ॥ 
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४--वीरविंशतिकार्यं श्रीहनुमत्सोत्रम्‌ 
लाङ गूलमृष्टवियदम्घुधिमध्यमाग- 
ु्प्लुत्य यान्तममरेन्द्रसुदो निदानम्‌ । 
आस्फाठितखकभुजस्फुटिता द्रिकाण्ड 
| द्राडमेथिलीनयननन्दनमद्य वन्दे ॥ १॥ 
मध्येनिशाचरमहाभयदुविप 


घोराद्धुतत्रतमियं यददअचार । 
पत्ये तदस्य बहुधापरिणामद्त | 

सीतापुरस्कृततनुं हनुमन्तमीडे ॥ २॥ 
यः पादपङ्कजयुग रघुनाथपत्न्या 

नेराश्यरूपिततिरक्तमपि ख्रागेः । 








जो अपनी पूँछसे साफ किये हुए आकाश तथा समुद्रके मध्यवती 
मार्गपर उछलकर चलते समय इन्द्रके आनन्दका कारण हो रदे थे ओर 
आगेकी और फलायी हुई जिनकी भुजाओंसे पवंतखण्ड फूटते जाते थे, 
जानकीजीके नेत्रांको शीश्र ही आनन्द देनेवाले उन हनुमानलीकी आज 
मैं बन्दना करता हूँ ॥ १॥ जानक्रीजीने पतिके लिये जो निश्चाचरोके 
बीच अत्यन्त भके कारण दुःसह, घोर एवं अद्भुत ब्रत किया था! 
उसीके विविध फल्स्वरूप दूतवेषमें सीताके सम्मुख अपने शरीरको 
प्रकट किये हुए इनुमानूजीकी मैं स्तुति करता हुँ ॥ २ ॥ जिन्हे 
ीरचुनायपत्नी जानकीके दोनों चरणारविन्दोंको, जो निराशारूप धूल्सि 
धूसरित होनेके कारण रागश्चत्य हो गये थे, बारंबार प्रणाम 
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प्रागेव रागि विदधे बहु वन्दमानो 
वन्देऽञ्जनाजनुषमेष विरोवतुष्ट्ये ॥ ३॥ 
ता्ञानकोविरहवेदनहेतुभूतान्‌ 


द्रायाकल्य्य सदशोकवनीयदृक्षान्‌ । 
लङ्कालकानिव घनानुद॒पाटयच्- 


स्तं हेमसुन्द्रकपिं प्रणमामि पुष्टये ॥ ४ ॥ 
घोषप्रतिध्वनितशेलगुहासहख- 

सम्भ्रान्तनादितवरन्मृगनाथयूथम्‌ । 
अक्षक्षयक्षणविलक्षितराक्षसेन्द्र- 

मिन्द्र कपीन्द्रपतनावलयस्य वन्दे ॥ ५ ॥ 


करते हुए, अपने अनुरागोद्वारा [ पतिमिलनके ] पहले ही रागरक्षित 
कर दिया; उन अञ्जनीनन्दन महावीरजीकी में विशेष सन्तोपके लिये 
बन्दना करता हूँ ॥ ३ ॥ सुन्दर अशोक वनक्ते घने दृक्षांको जानकीजीकी 
विरहवेदना [ को बढ़ाने ] का कारण समझकर जिन्होंने लङ्कानगरीकी खिग्ध 
अलकावलीके समान उन्हें शीघ्र ही उखाड़ डाला, उन सुवर्णके सहश 
सुन्दर शरीरवाले कपिवर हनुमानजीको में अपने पालन-पोषणके लिये 
प्रणाम करता हुँ ॥ ४ ॥ अपने गम्भीर घोषसे प्रतिथ्वनित पव॑तोंकी पहसों 
कन्द्राओंमें रह्नेत्राले सिंहाके समूहको जिन्होंने. सम्प्रमवश शब्दायमान 
एवं विचलित कर दिया और अक्षकुमारके विनाशकालमे राक्षसराज 
रावणको भी आश्चर्यमे डाळ दिया, उन कपिराज सुग्रीवकी सेनाके नायक 
इनुमान्‌जीकी मैं वन्दना करता हुँ ॥ ५॥ ढीलासे ही महासागरको लाँघ 
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हेलाविर्लाङ्घतमहाणवसप्यमन्द 
धूर्णदाविहतिविक्षतराक्षसेपु 
खम्मोदवारिधिमपारमिवेक्षमाण 
वन्देऽहमक्षयङुसारकमारकेशस्‌ ॥ ६॥ 
जम्भारिजित्प्रसभलम्भितपाशवन्ध 
द ब्रह्मानुरोधमिव ८ पत्क्षणयुद्वहन्तस्‌ । 
राद्राचतारमपि रावणदीघदृशि- 
सङ्कोचकारणपुदारहरि८ि भजासि॥ ७॥ 
्पोन्नमन्निशिचरेश्वरमूर्थचश्च- 
त्कोरीरचुम्बि निजबिम्बयुदीकष्य दृष्टस्‌ । 
पश्यन्तमात्मगुजयन्त्रणपिष्यमाण- ` 
तत्कायशोणितनिपातमपेक्षि वक्ष: ॥ ८॥ 
जानेपर भी जो तीत्र गतिसे घूमती हुई. गदाद्वारा राक्षसोंके क्षत-विक्षत 
होनेपर अपने आनन्दसमुद्रको अपार-सा देख रहे थे, उन 
अक्षयङुमारके मारकेशरूप महावीरजीको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ६ ॥ 
जिन्होंने इन्द्रजित्‌ ( मेघनाद ) के इठात्‌ फेके हुए पाशबन्धको ब्रझ्माजीके 
अनुरोधकी भाँति तत्काल ग्रहण कर लिया और रुद्रका अवतार होनेपर मी 
जो रावणकी विशाढदृष्टिके सङ्कोचका कारण बन गये, उन उदार वानखीरको 
में मजता है ॥ ७ ॥ जो अभिमानसे ऊपर उठे हुए रावणके मस्तकोंपर 


देदीप्यमान किरीरोमें अपने प्रतित्रिम्बको देखकर उसमें अपने मुजयन्त्रदारा 


पीसे जानेवाले रावणके शरीरके रक्तपातकी अपेक्षा रखनेवाली अपनी छाती" 
की ओर निहारते हुए प्रसन्न हो रहे थे, उन्हें में प्रणाम करता हूँ ॥८॥ 
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अक्षप्रभृत्यमरविक्रमत्रीरनाश- 
क्राघादिव दुतमुदश्चितचन्द्रहासामू । 
नन्द्रापताभश्रधघनगजंनघारघाष! 
सस्तस्भयन्तमभिनामि दशास्यमूतिम्‌ ॥ ९ ॥ 
आशस्यमानविजयं रघुनाथधाम 
संसन्तमात्मङ्गतभूरिपराक्रमेण । 
दोत्ये समागभसमन्बयमा दिशन्तं 
वन्दे हरेः क्षितिभृतः पृतनाप्रधानम्‌ ॥१०॥ 
यस्यौचिती स्चुपदिष्टवतोऽधिपुच्छं 
दस्भान्धिताँ धियमपेक्ष्य विवर्धमानः । 
देवताओंके समान पराक्रम रखनेवाले अक्षकुमार आदि वीरोंके नाशजनित 
क्रोघसे ही मानो जिसने शीघ्र ही वदला रेनेके लिये चन्द्रा नामक तलवार 
उठा ळी है, उस दशशीश ( रावण ) के शरीरका गम्भीर मेप्रगर्जनाको भी 
मूक बनानेवाले अपने भयङ्कर सिंहनादे सम्मन करते हुए हनुमानजीको 
प्रणाम करता हुँ | ९ | जो अपने किये हुए प्रचुर पराक्रमोंद्वारा विजयकी 
आशंसासे युक्त ्रीरामचन्द्रजीके तेजका वर्णन कर रहे हैं ओर दूतधर्ममे प्राप्त 
हेनेके समन्वयका (अथवा समस्त शाज्त्रोंके अन्वयका ) उपदेश करते हैं; उन 
राजा सुग्रीचकी सेनाके प्रधान ( सेनापति ) वीरकी में वन्दना करता हूँ।।१०।। 
उचित उपदेश दे चुकनेपर, जिनकी पूँछमें निशाचरराज रावणका कोपान ही 
उसकी द्म्मसे अन्धी हुई बुद्विके सहारे बढकर; लङ्काको जछानेकी इच्छासे वहाँ 
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२५६ स्तोत्ररत्नावली 


नक्तञ्चराधिपतिरोषहिरण्यरेता | 
लङ्का दिधक्नुरपतत्तमहं  ब्रृणोमि ॥११॥ ` 
क्रन्दन्निशाचरकुला ज्वलनाबली दैः र 
साक्षाद्गृदैखि बहिः परिदेवमानास्‌ । 
सतञ्धस्वपुच्छतटलग्नक्रपीटयोनि- | 
दन्दह्ममाननगरी परिगाहमानाम्‌ ॥१२॥ 
मूर्तेगृहासुभिखि धुपुर ब्रजक्धि- 
व्योम्नि क्षण परिगतं पतगज्वलङ्धि; । 
पीताम्बर द्धतपुच्छितदीति पुच्छ 
सेनां वहहिहगराजमिवाहमीडे ॥१३॥ 


| 








कूद पड़ा था, उन्दी इनुमानजीका मैं वरण करता हूँ ॥ ११ || उनकी तनी 
हुई पूँछके किनारे अग्नि लगी थी, उससे समस्त लङ्कानगरी अत्यन्त 
वेगसे जळ रही थी, बाहर निशाचरकुलका करुणक्रन्द्न मचा हुआ 
था, उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अग्निज्याळासे झल्से हुए 
घर ही बाहर निकलकर रो रहे हैं; ऐसी लङ्काम चारों ओर दोइते हुए 
इनुमानजीको में प्रणाम करता हूँ ॥ १२ ॥ प्राताद्शिस्वरपर रहनेवाले तोता 
ओर कबूतर आदि पक्षी जळते हुए जब आकाशर्मे उडते थे, तो ऐसा 
माळूम होता था मानो उन दग्घ होनेवाले गदौंके प्राण ही मूतिमान | 
'होकर खगमें जा रहे हे; उन पश्चियोंसे क्षणमर ब्रिरकर ऊपर उठी हुई 
'ज्वालाआवाली पूँछ घारण किये, जिनकी शोभा पीताम्बरघारी भगवान 
विष्णुको पीठपर चढाकर अपना समूह साथ लिये विचरनेवाले पक्षिरा | 
` गरुङ्की-सी हो रही थी, उन हनुमानजीकी मैं स्तुति करता हूँ ॥ १३॥ | 
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विविधदेवस्तोत्राणि २५७ 
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'स्तस्भीभवत्सखगुरुषालधिलग्नवह्दि 
ज्वालोल्ठलदुध्वजपटामिव देवतुष्ट्ये । 
वन्दे यथोपरि पुरो दिवि दर्शयन्त- ` 
` मद्येव रामविजयाजिकवेजयन्तीम्‌ ॥१४॥ .. 
रक्षथयेकचितकक्षकपूश्वितो यः 
सीताशुचो निजविलोकनतो मृतायाः । 
दाहं व्यधादिव ददन्त्यविधेयभूतं 
लाङ्गूछदत्तदहनेन मुदे स नोऽस्तु ॥१५॥ 
आशुद्धये रघुपतिम्रणयेकसाकष्ये 


वैदेहराजदुहितु सरिदीश्वराय। . 
छङ्कानगरके ऊपर अपनी विशाळ पूँछरूपी खंमेमें लगी हुई अग्निकी 
ज्वाळा ही जिसमें पताकाके समान है, ऐसी रामचन्द्रजीकी रणविजय 
चेजयन्तीको देवताओंकी प्रसन्नताके लिये मानो आज ही आकाशमें 
दिखळाते हुए महावीरजीकी में बन्दना करता हूँ ॥ १४ ॥ 
जिन्होंने सीताजीकी पीडाको, जो उनके दशनमात्रसे मर चुकी थी, एकमात्र 
राक्षससमूहरूप काठ-कबाड़ोंसे बनी हुई लङ्कारूपिणी चितापर सुलाकर) 
अपनी पूँछकी लगायी हुई अग्निसे उसका मरणान्त-कालोचित दाइ-संस्कार 

' क्या, वे इनूमानजी हमारी प्रसन्नताके कारण हों॥ १५॥ विदेइनन्दिनी सीताकी 
शुद्धिके लिये श्ीरामचन्द्रजीके प्रति प्रेमके एकमात्र साक्षीपद्पर स्थिर 
_ स्तो २० १७-- 
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२५८ स्तोच्नरत्नावली 


| 
न्यासं ददानमिव पावकमापतन्त- 
मब्धो प्रभञ्जनतनूजनुषं भजामि ॥१६॥ 
रक्षस्खतृसिरुडशान्तिविरोषशोण- 
मक्षक्षयक्षणविधानुमितात्मदाश्यस्‌ । 
भाखत्रभातरविभानुभरावभास | 
लङ्काभयङ्करमग्न भगवन्तमीडे ॥१७॥ 
तीर्वोदधघि जनकजापितमाप्य चूडा- 
रत्नं रिपोरपि पुरं परमस्य द्रध्वा । 
श्रीरामहपंगलदश्वभिषिच्यमानं 
तं ब्रह्मचाखिखानरमाश्रयेष्हस्‌ ॥१८॥ 





पावकको मानो समुद्रके यहाँ घरोहर रखनेके निमित्त, उसमें कूद पड़ने 

बाळे वायुनन्दनको में भजता हूँ ॥ १६ ॥ राक्षसा [ के साथ संग्राम ] में 
तृप्त न होनेके कारण; क्रोध एवं अद्यान्तिसे जो विशेष रक्तवर्ण हो गये हैं 

अक्षयकुमारके संहारकालके कार्योसे जिनकी दक्षताका अनुमान किया जा 
चुका है तथा जो प्रमातसमयके प्रभामय सूर्यको किरणोंके समान कान्तिमान्‌ हैं? 
लक्काको भय देनेवाले उन भगवान्‌ हनूमानकी मैं स्तुति करता हूँ ॥ १७॥ 
समुद्र लॉघकर, सीताके दिये हुए चूडारत्नको पाकर और शज्नुके महान्‌ 
नगरको भी जलाकर, श्रीरामचन्द्रजीके आनन्दाश्रुसे सींचे जानेवाळे? 
ब्रह्मचारिश्रेष्ठ चानरवीरकी में शरण लेता हूँ ॥ १८ ॥ जो पूर्वजन्ममें गोतम 
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| विविधदेवस्तोत्राणि २५९. 
| यः ग्राणवायुजनितो गिरिशस्य शान्तः 
शिष्योऽपि गोतमगुरुमनिशङ्करात्मा । 
हृद्यो हरस्य हरिवद्वरितां गतोऽपि 
. भीधेयेशञास्रविभवेऽतुलमाश्रये तम ॥ १९॥ 
स्कन्घेउथिवाह्य जगदुत्तरगीतिरीत्या 
यः पार्वेतीञ्चरमतोषयदाशुतोषम्‌ | 
तसाद्वाप च वरानपरानवाप्यान्‌ 
त वानरं परमवेष्णवमीशमीडे ॥२०॥ 
उमापतेः कविपतेः स्तुतिरवाल्यविजुम्भिता । 
हनुसतस्तुष्टयेऽस्तु वीरविंशतिकाभिधा ॥ 
इति श्रीकविपत्युपनामकोमापतिशमंद्विवेदिविरचितं बीरबिंशतिकाख्यं 
भ्रीहनुमत्स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ | 











ऋषिके शंकरात्मा नामक शान्त शिष्य होनेपर भी उनके गुरुके समान 

भ्रद्धापात्र थे, शङ्करजीके प्राणवायुसे जिनका प्रादुर्भाव हुआ है, जो हरि 

( वानर ) भावको प्राप्त होकर भी हरि ( विष्णु) की भाँति झाङ्करजीके 

हार्दिक प्रेमी हैं तथा बुद्धि) घेये ओर शास्रके वेभवमें जिनकी कहीं 

समता नहीं है, उन इनूमानजीकी मैं शरण लेता, हूँ ॥ १९ ॥ जिन्होंने 

आशुतोष उमानाथको कंघेपर चढाकर, अपनी लोकोत्तर गायनशैलीसे 
उन्हें प्रसन्न किया ओर उनसे पाने योग्य उत्तम वराको भी प्रास कर: 
छिया, में उन परम वैष्णव भगवान्‌ वानरवीरकी स्तुति करता हुँ ॥ २० ॥: 
कबिपति श्रीउमापतिजीकी बाळकालमें रचित, यह वीरविंशतिका नामकी 
स्तुति इनूसानजीकी प्रसन्नताके लिये हो । 

I NE पि 
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६५ गङ्गाष्टकम्‌ 
मातः शैलसुतासपत्नि वसुधाभङ्गारहारावछि 
सर्गारोहणयैजयन्ति भवतीं भागीरथि प्राथेये । 
त्वत्तीरे चसतस्त्वदम्बु पिबतस्त्वदढ्दीचिघु प्रङ्लत 
स्त्वन्नाम सरतस्त्वद्पितदशः स्यान्मे शरीरव्यय; ॥। १॥ 
त्वत्तीरे तरुकोटरान्तर्गतो गङ्गे बिहङ्गो वर 
त्वजीरे नरकान्तकारिणि वर मत्स्योऽथवा कच्छपः । 
नैवान्यत्र  मदान्धसिन्धुरघटासञ्घङ्घघण्टारण 
्कारत्रस्तसमस्तवैरिवनितालब्धस्तुतिभूपतिः ॥ २॥ 
उक्षा पक्षी तुरग उरगः कोऽपि वा वारणो वा 


MSS Seer. Si 
पृथ्वीकी श्ङ्गारमाळा, पावेतीजीकी सपत्नी ओर स्वर्गारोइणके 


लिये वैजयन्ती पताकारूपिंणी है माता भागीरथि ! मैं आपसे यह प्रार्थना 
करता हुँ कि तुम्हारे तटपर निवास करते हुए, तुम्हारा जळ-पान करते 
डुए+ तुम्हारी तरङ्गभन्गमें तरङ्गायमान होते हुए तुम्हारा नामस्मरण करते 
हुए ओर तुम्हीमे इष्टि लगाये हुए मेरा शरीरपात हो ॥ १ ॥ 
दे रज्ञे | तुम्हारे तटवती तस्वरके कोटरमें पक्षी होकर रहना अच्छा दै: 
तथा हे नरकनिवारिणि | तुम्हारे जलमें मत्स्य या कच्छप होकर जन्म लेना भी 
बहुत अच्छा दै, किन्तु दूसरी जगह मदमत्त गजराजोके जमघटके 
घण्टारवसे भयभीत हुई, शत्रुमहिळाओंसे स्तुत प्रथ्वीपति भी होना अच्छा 
नहीं ॥ २ ॥ हे-मातः | मैं मले ही आपके आरपार रइनेवाला जंन्म-मरणलुप 
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ही... विविधदेवस्तोत्राणि २६१ 
वारीणः स्यां जननमरणक्लेशदुःखासहिष्णुः । 
न त्वन्यत्र प्रविरलरणत्कङ्कणक्काणमिश्र 
वार्रीभिश्रमरमरुता वीजितो भूमिपालः ॥ ३ ॥ 
काकेनिष्कुषितं श्वभिः कवलितं गोमायुभिलुण्ठिति ` 
स्रोतोभिश्चलितं तटाम्बु्लितं वीचीभिरान्दोहितम्‌। 
दिञ्य्रीकरचारुचामरमरुत्संवीज्यमानः कदा 
्रक्येऽह परमेश्वरि त्रिपथगे भागीरथि स्त्रं वपुः ॥ ४ ॥ 
अभिनवबिसवल्ली पादपद्चस्य विष्णो- 
मेदनमथनमोरेमालतीपुष्पमाला: | 
जयति जयपताका काप्यसी मोक्षलक्ष्म्याः 
क्षपितकलिकलङ्का जाहवी नः पुनातु ॥ ५ ॥ 


क्लेशको सहन न करनेवाला कोई बेळ, पक्षी, घोड़ा; सपं अथवा हाथी हो 
जाऊं, किन्तु [ आपसे दूर ] किसी अन्य स्थानपर ऐसा राजा भी न होऊ? 
जिसपर वाराङ्गनाएँ मन्द-मन्द झनकारते हुए कङ्कणोंकी सुमधुर भ्वनिसे 
युक्त चमर डुला रही हाँ॥ ३ ॥ दे परमेश्वरि ! दे त्रिपथगे | हे भागीरथि ! 
[ मरनेके अनन्तर ] देवाङ्गनाओंके करकमलेंमें सुशोभित सुन्दर चमरोकी 
हवासे सेवित हुआ मैं अपने मृत शरीरको काकोसे कुरेदा जाता हुआ, कुत्तोसे 
मक्षित होता हुआ, गोदड़ोंसे डण्ठित होता हुआ; तुम्हारे खोतमें पड्कर, 
बहता हुआ, कमी फिनारेके खल्प जलमें हिलता हुआ और फिर तरङ्ग- 
मङ्गियोसे आन्दोलित होता हुआ क देखूँगा ! ॥ ४ ॥ जो भगवान्‌ विष्णुके 
चरणकमळका नूतनमृणाल ( कमळनाळ ) दै तथा कामारि त्रिपुरारिकेललाटकी 
माळती-माळा दै, वह मोक्षलक्ष्मीकी विलक्षण विजयपताका जयको प्राप्त हो ॥ 
कलिकलङ्कको नष्ट करनेवाली, वह जाहबी हमें पवित्र करे || ५ ॥ जो ताल? 
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एतत्तालतमाल्सालसरलव्यालोलवल्लीलता- 
च्छत्नं सर्यकरप्रतापरहित॑ शहुन्दुकुन्दोज्ज्वळम्‌ । 
गन्थर्बामरसिद्धकिन्नख पूत्तुजुस्तनास्फाठितं 
खानाय ग्रतिवासर भवतु मे गाङ्गं जल निसलम्‌ ॥ ६ ॥ 
गाङ्ग वारि मनोहारि गुरारिचरणच्युतम्‌ । 
त्रिपुरारिशिरश्चारि पापहारि पुनातु मामू ॥७॥ 
पापापहारे दुरितारि तरङ्गधारि 

शेलप्रचारि गिरिराजगुहाविदारि । 
झङ्कारकारि हरिपाद्रजो5पहारि 

गाङ्ग पुनातु सततं शुभकारि वारि ॥ ८ ॥ 





` तमाछ, साळ, सरळ तथा चञ्चल वळरी और ल्ताओसे आच्छादित है; सूर्य. 
किरणोके तापसे रहित है, शङ्ख, कुन्द और चन्द्रके समान उज्ज्वल है तथा 
गन्धवे» देवता, सिद्ध ओर किन्नरोंकी कामिनियोंके पीन पयोधरोंसे आस्फालित 
( टकराया हुआ ) दै, वह अत्यन्त निमेळ गङ्गाजळ नित्यप्रति मेरै स्नानके 
लिये 'हो ॥६॥ जो भीमुरारिके चरणोंसे उत्पन्न हुआ है, श्रीशङ्करके 
` शिरपर विराजमान है तथा सम्पूर्ण पापोंको हरण करनेवाला दै, वह मनोहर 
गङ्गाजल मुझे पवित्र करे || ७ ॥ जो पापोंको हरण करनेवाला, दुष्कर्मोंका 


दानु) तरङ्गमय, शेल-खण्डापर बहनेवाळा, पर्वतराज हिमालयकी गुहाओँको - 


' विदीणे करनेवाळा; मधुर कलकल-ध्वनियुक्त और श्रीहरिकी चरणरजको 
चोनेवाला हे, वह निरन्तर शुभकारी गङ्गाजल मुझे पबित्र करे ॥८॥ 
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HGP ROR स य त मळ त 
ओ गज्ञष्टक॑ पठति यः प्रयतः प्रभाते 
` बारमीकिना विरचितं शुभदं मनुष्यः । 
प्रक्षय गात्रकलिकरमषपङ्कमाशु 
मोक्षं रभेत्पतति नेव नरो भवाव्धों ॥ ९ ॥ 
इति ीमहर्षिवाल्मीकिविरचितं गङ्गाष्टकं सम्पूर्णम्‌ । 


— SNE 


६६--श्रीगङ्गाष्टक्स्‌ | 


भगवति तव : तीरे .नीरमात्राशनोऽह 
विगतविषयत्ष्णः कृष्णमाराधयामि | 

सकरुकलुपभङ्ग खगसोपानसङ्गे : 
तरलतरतरङ्गें देवि गङ्ग प्रसीद ॥ १ ॥ 


| जो पुरुष वाल्मीकिजीके रचे हुए, इस कल्याणप्रद गङ्गाष्टकको प्रातःकाल 
एकाग्रचित्तसे. पदता है; वह अपने 'शरीरकी कलिकल्मषरूप कीचड़को 
घोकर) शीघ्र ही . मोक्ष प्राप्त करता है ओर फिर संसार-समुद्रमें नहीं 
गिरता ॥ ९ ॥ 


CR “Cd 


है देवि! तुम्हारे तीरपर केवल तुम्हारा जलपान करता. हुआ, विषय- 
तृष्णासे रहित हो, मै श्रीकृष्णचन्द्रकी आराधना करूँ | दे सकलपापनाशिनि ! 
स्वगसोपानरूपिणि ! तरळतरङ्गिणि ! देवि गङ्गे ! मुझपर प्रसन्न हो ॥ १॥ 
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| 
। 


भगवति भवलीलामौलिमाले तवाम्भः 

कणमणुपरिमाणं प्राणिनो ये स्पृशन्ति । 
अमरनगरनारीचामरंग्राहिणीनां 

विगतकलिकलङ्कातङ्कमङ्कै छुठन्ति ॥ २॥ 
ब्रह्माण्ड खण्डयन्ती हरशिरसि जटावछिमुल्लासयन्ती 
स्वर्लोकादापतन्ती कनकगिरिगुहागण्डशेकात्स्खलन्ती। | 
क्षोणीप्रष्ठे छठन्ती दुरितचयचमूनिभर॑ भत्संयन्ती 
पाथोधि पूरयन्ती सुरनगरसरित्पावनी नः पुनातु ॥ २ ॥ 
मजन्मातइकुम्भच्युतमदमदिरामोदमत्तालिजालं 
स्नाने! सिद्धाङ्गनानां कुचयुगविगलत्कुडुसासक्षपि्ठम्‌ । 


दे भगवति | तुम भीमहादेवजीके मस्तककी लीलामयी माला हो; जो प्राणी 
तुम्हारे जळकणके अणुमात्रको भी स्पर्श करते हैं वे कलिकलङ्कके भयको 
त्यागकर, देवपुरीकी चेंवरधारिणी अप्सराओंकी गोदमें शयन करते हैं ॥२॥ 
ब्रह्माण्डको फोड्कर निकलनेवाळी, मद्दादेवजीकी जटा-लताको उल्लसित | 
करती हुई, खगंछोकसे गिरती हुई, सुमेरुकी गुफा ओर पर्वतमालासे 
झडती हुई, प्रष्वीपर ळोटती हुई, पापसमूहकी सेनाको कड़ी फटकार देती 
हुई, समुद्रको भरती हुई, देवपुरीकी पवित्र नदी गङ्गा हमें पवित्र करे ॥३॥ 
स्नान करते हुए द्वाथियोंके कुम्मस्थळ्से झरते हुए मदरूपी मदिराकी 
गन्धके कारण मधुपइन्द जिसे मतवाळे हो रहे हैं, सिद्धोंकी छियोके 
स्तनोसे बहे हुए कुछुमके मिलनेसे जो पिङ्गलवर्ण हो रहा है तथा सायं 
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सायंग्रातर्मुनीनी कुगकुसुमचयैष्छजतीरखनीर 
पायान्नो गाङ्गमम्भ;करिकलभकराक्रान्तरहसतरङ्गस्‌। ४॥। 
आदावादिपितामहस्य नियमव्यापारपात्रे जलं 
पश्चात्पन्नगशायिनो भगवतः पादोदकं पानस्‌ | 
भूयः शम्भुजटाविभूषणमणिजंहोम॑हर्षरिय 
कन्या करमषनाशिनी भगवती भागीरथी इश्यते ॥ ५॥ 
झैलेन्द्रादवतारिणी निजजले मञ्जञ्जनोत्तारिणी 
पारावारविहारिणी भवभयश्रेणीसमुत्सारिणी । 
शेषाहेरनुकारिणी  हइरशिरोवल्लीदळाकारिणी 
काशीप्रान्तविहारिणी विजयते गङ्गा मनोहारिणी ॥ ६.॥ 








क” 


प्रातः मुनियोद्वारा अर्पित कुश और पुष्पोके समूहोसे जो किनारेपर ढका 
हुआ है; हाथियोके बच्चोंकी झूँडोंसे जिनकी तरज्ञोका वेग आक्रान्त ह 
रहा है वह गङ्गाजछ हमारा कल्याण करे ॥ ४ ॥ जहु सहर्धिकी कन्या 
पापनाशिनी भगवती भागीरथी; पहले ब्रह्मेके कमण्डडमें जळरूपसे, फिर 
शेषशायी भगवानके पवित्र चरणोदकरूपसे और तदनन्तर महादेवजीकी 
जटाको सुशोभित करनेवाळी मणिरूपसे दीख रही है ॥५॥ 
हिमाल्यसे उतरनेवाढी, अपने जलूमें गोता लगानेवालोका उद्धार करनेवाली? 
समुद्रविदारिणी, संसार-संकटोंका नाश करनेवाली; [ विस्तारमें ] हयार 
अनुकरण करनेवाली, शिंवजीके गरस्तकपरळताके समान सुशोभित, काशीक्षेत्रम 
बइनेकाळी, मनोहारिणी गङ्गाजी विजयिनी हो रही हं ॥ ६ ॥ यदि तुम्हारी 
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कुतो . वीचिवींचिस्तव यदि गता. लोचनपथं 
त्वमापीता पीताम्बरपुरनिवास वितरसि । 
त्वदुत्सङ्गे गङ्ग पतति यदि काथस्तनुसृतां 
तदा मातः शातक्रतवपदलाभोऽप्यतिलघुः ।। ७॥ 
गड्ढे त्रैलोक्यसारे सकलसुरवधूधोतविस्तीणेतोये 
"पूर्णव्रह्मखरूपे हरिचरणरजोद्दारिणी सखर्गमा्े। 
प्रायश्चित्त यदि स्यात्तव जलकणिका ब्रह्महत्यादिपापे 
कस्त्वां स्तोतुं समर्थखिजगदघहरे देवि गङ्गे प्रसीद॥ ८ ॥ 
मातर्जाह्मवि शम्श्चुसङ्गवलिते मौली निधायाञ्जरि 
त्वचीरे वपुषोञ्वसानसमये नारायणाङ्‌ प्रिद्यम्‌ । 








तरङ्ग नेत्रोके सामने आ जाय, तो फिर संसारकी तरङ्ग कहाँ रह सकती है! 
तुम अपना जलपान करनेपर वेकुण्ठलोकमें निवास देती हो, हे गङ्गे ! यदि 
जीर्वाका शरीर तुम्हारी गोदमें छूट जाता है; तो हे मातः | उस समय इन्द्र 
पदकी प्राप्ति मी अत्यन्त तुच्छ मालूम 'होती है॥ ७ ॥ तीनों लोकोकी 
सार सर्वदेवाङ्गनाएँ जिसमें स्नान करती हैं, ऐसे. विस्तृत जळवाली पूण 
अहाखरूपिणी, सर्गमागेमे भगवानके चरणोंकी धूलि धोनेवाली, दे 
गज्ञे | जब तुम्हारे जळका एक कणमात्र ही ब्रह्महत्यादि पापोंका प्रायश्चित्त है 
तो दे त्रेलोक्यपापनाशिनि ! तुम्हारी स्तुति करनेमें कौन समर्थ है! हे देवि 
गन्ने | प्रसन्न हो | ८ ॥ हे शिवकी सङ्गिनी मात गन्ने | शरीर शान्त 
डोनेके समय प्राण-याऋके उत्सवर्में, तुम्हारे तीरपर शिर नवाकर हाथ जोडे 


| | 
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सानन्दं सरतो भविष्यति मम ग्राणग्रयाणोत्सवे . 

. भ्ूयाद्धक्तिरविच्युता, हरिहरद्वेतात्मिका शाश्चती ॥ ९॥ 

. गज्गाष्टकमिदे पुण्यं . यः पठेत्मयतो नरः। 

- सर्वपापविनिश्चक्तो विष्णुलोकं स॒ गच्छति ॥ १०॥ 
इति श्रीशङ्कराचार्यविरचितं श्रीगङ्गाष्टकं सम्पूर्णम्‌ । 





७५-६८ -७७७- 


-६ ७ श्रीगङ्गासोत्रम्‌ 
देवि सुरेखरि भगवति गङ्ग त्रि्ुवनतारिणि तरलतरङ्ग | 
आाङ्करमौलिविहारिणि विमले मम मतिरास्तां तव पदकमले ॥ १ ॥ 
भागीरथि सुखदायिनि मातस्तव जलमहिमा निगमे ख्यात: | 
नाहं जाने तब महिमानं पाहि कुपामयि मामज्ञानम्‌ ॥ २ ॥ 


हुए आनन्दसे भगवानके चरणयुगळका स्मरण करते हुए मेरी अविचल 

भावसे इरि-हरमें अभेदात्मिका नित्य भक्ति बनी रहे ॥ ९ ॥ जो पुरुष शुद्ध 
होकर इस पवित्र गङ्गा४कका पाठ करता है, वेह सब पापेसि मुक्त होकर वैकुण्ठ" 
'छोकमें जाता है ॥ १० ॥ 





दद देवि गङ्गे | तुम देवगणकी ईश्वरी हो, हे मगवति ! तुम त्रिमुवन- 
को तारनेवाळी, विमळ और तरल तरङ्गमयी तथा शङ्करके मस्तकपर 
“बिहार करनेवाली हो । हे मातः! तुम्हारे चरणकमलोंमें मेरी मति ह 
रहे ॥ १ ॥ दे भागीरथि | तुम सब प्राणियोंको सुख देती दोः हे मा |: 
` बेद-गास्रमे तुम्हारे जलका माहात्म्य वर्णित है; मैं तुम्हारी महिमा कुछ नदी 
' जानता, हे दयामयि | मुझ अज्ञानीकी रक्षा करो ॥ २॥ हे गङ्गे | तुम - 
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PESOS STH सति मत 000 लकी... 1, 
हरिपदपाद्यतरज्ञिणि . गङ्गे दविमविधुञ्चक्ताथवलुतरङ्गे। | 
दूरीकुरु मम दुष्कृतिभारं कुरु कृपया भवसागरपारम्‌ ॥ ३॥ | 
तव जलममलं येन निपीतं परमपदं खलु तेन गृहीतम्‌ । 
मातर्गङ्गे त्वयि यो भक्तः किल तं द्रष्ड न यमः शक्तः॥ ४॥ 
पतितोद्धारिणि जाह्ृवि गङ्गे खण्डितगिरिवरमण्डितभङ्गे । 
भीष्मजननि हे झुनिवरकन्ये पतितनिवारिणि त्रि्ुवंनधन्ये॥ ५॥ 
कल्पलतामिव फलदां रोके प्रणमति यस्त्वां न पतति शोके। 
पारावारबिहारिणि गङ्गे विश्चुखयुवतिकृततरलापाङ्गे ॥ ६॥ 
तव चेन्मातः स्रोतःस्नातः पुनरपि जठरेसोऽपिन जातः। | 
श्रीहरिके चरणोंडी चरणोदकमयी नदी हो, हे देवि ! तुम्हारी तरङ्ग 
हिम, चन्द्रमा ओर मोतीकी माति इवेत हँ, तुम मेरे पापोंका भार दूर कर 
दो और कृपा करके मुझे मवसागरसे पार उतारो ॥ ३ ॥ दे देवि ! जिसने 
तुम्हारा जल पी लिया, अवश्य ही उसने परमपद पा लिया, हे मातः गङ्गे ! 
जो तुम्हारी भक्ति करता दै, उसको यमराज नहीं देख सकता ( अर्थात्‌ | 
तुम्हारे भक्ताण यमपुरीमें न जाकर वेकुण्ठमे जाते हैं ) ॥ ४॥ | 
हे पतितजनोका उद्धार करनेवाली जहनुकुमारी गङ्गे ! तुम्हारी तरङ्गे गिरिराज | 
हिमालयको खण्डित करके बहती हुई सुशोभित होती हैं, तुम भीष्मकी 
जननी और जहनुमुनिकी कन्या दोश पतितपावनी होनेके कारण तुम 
त्रिभुवनमें घन्य हो ॥ ५ ॥ हे मातः | तुम इस ळोकमें कल्पळताकी भौँति 
फल प्रदान करनेवाली हो, तुम्हें जो प्रणाम करता है, वह कभी शोकमें नहीं 

` पडता; हे गङ्गे | घुम समुद्रके साथ विहार करती हो और तुम्हारा चपळ 
अपाङ्ग ( नेत्र-कोण ) विमुख बनिताकी तरह चञ्चल है ॥ ६ ॥ हे गज्ञे | जिसने 
तुम्हारे प्रवाइमें स्नान कर छिया, वह फिर भातृगमंमें प्रवेश नहीं करता । 
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नरकनिवारिणि जाह्नवि गङ्गे कलुषविनाशिनि महिमोत्तङ्ग।। ७ ॥ 
पुनरसदङ्गे पुण्यतरङ्गे. जय जय जाह॒बि करुणापाड़े । 
इन्द्रसुकुटमणिराजितचरणे सुखदे शुभदे भृत्यशरण्ये ॥ ८ ॥ 
रोग शोक तापं पापं हर मे भगवति कुमतिकलापम्‌ । 
त्रिभ्ुवनसारे वसुधाहारे त्वमसि गतिमम खलु संसारे ॥ ९॥ 


अलकानन्दे परमानन्दे कुरु करुणामयि कातरवन्ये ।. 
तव तटनिकटे यस्य निवासः खलु वेकुण्ठे तस्य निवासः ॥१०॥ 
वरमिह नीरे कमठो मीनः कि वा तीरे शरट; क्षीण! । 
अथवा श्वपचो मलिनो दीनस्तव न हि दूरे चृपतिकुलीन ॥११॥ 


ल्न 
हे जाइवि | तुम भक्तोंको नरकसे बचाती हो ओर उनके पार्पोका नाश 
करती हो, तुम्हारा माहात्म्य अतीव उच्च है ॥ ७ ॥ दे. करुणाकदाक्षवाली 
जहनुपुत्नी गङ्गे ! मेरे अपावन अङ्गोपर अपनी पावन तरङ्गोसे युक्त दो 
उल्लसित होनेवाळी, तुम्हारी जय हो। जय हो |! तुम्हारे चरण इन्द्रके 
मुकुटमणिसे प्रदीप्त हँ, तुम सबको सुख ओर झम देनेवाली हो ओर 
अपने सेवकको आश्रय प्रदान करती हो ॥ ८ ॥ है भगवति ! तुम मेरे 
| रोग; शोक, ताप, पाप और कुमति-कळापको हर लो, तुम त्रिभुवनकी 
सार और वसुधाका हार हो । दे देवि ! इस संसारमै एकमात्र उदी मेरी 
गति हो॥ ९ ॥ हे दुखियोंकी वन्दनीया देवि गङ्गे | तुम अलकापुरीको 
आनन्द देनेवाली और परमानन्दमयी हो, तुम मुझपर कृपा करो, दे 
मातः ! जो तुम्हारे तटके निकट वास करता है वह मानो वैकुण्ठमें दी 
वास करता है || १० ॥ दे देवि | तुम्हारे जळमें कच्छप या मीन बनकर 
रहना अच्छा है, तुम्हारे तीरपर दुबला-पतळा गिरगिट ( कृकलास ) 
बनकर रहना अच्छा है; या अति मलीन-दीन चाण्डालकुलमें जन्म अहण 
कर रहना अच्छा दै; परन्तु ( तुमसे ) दूर कुलीन नरपति होकर रहना भी 
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भो अवनेश्वरि पण्ये धन्ये देवि द्रवमयि झुनिवरकन्ये । 
गङ्गास्तवमिमममल नित्य पठति नरो यः स जयति सत्यम्‌॥१२॥ 
येषां हृदये गङ्गाभक्तिस्तेषां भवति सदा सुखयुक्तिः । 
मधुराकान्तापज्झटिकाभिः परमानन्दकरितललिताभिः ॥१३॥, 
गङ्गासतोत्रमिदं भवसारं वाञ्छितफलद विमलं सारम्‌। | 
शङ्करसेवकशङ्कररचितं पठति सुखी स्तव इति च समाप्त, १४।। 
इति श्रीमच्छङ्कराचायं विरचितं गङ्गासतोत्रं सम्पूर्णम्‌ । ` 


उ ) - -- इन 


६८--श्रीयमुनाष्टकम्‌ . . 
मुरारिकायकालिमाललामवारिधारिणी 


तृणीकृतत्रिविश्पा त्रिलोकशोकहारिणी । ` | 


भएमा “522 यी 
अच्छा नहीं ॥ ११॥ हे देवि | तुम त्रिभुवनकी ईश्वरी हो; तुम पावन. 
और धन्य हो, जलमयी तथा मुनिवरकी कन्या हो; जो प्रतिदिन इस 
गङ्गातवका पाठ करता है, वह निश्चय ही संसारमै जयलाभ कर सकता 
है॥ १२ ॥ जिनके हृदयमें गङ्गाके प्रति अचला भक्ति है, वे सदा ही आनन्द: 
और मुक्ति लाम करते हैं; यह स्तुति परमानन्दमयी सुललित पदावलीसे, 
युक्त, मधुर ओर कमनीय है ॥ १३ || इस असार संसारमें उक्त गङ्गासव 
: ही निर्मल सारवान्‌ पदार्थ है, यह भक्तोको अभिलषित फल प्रदान करता कै 
शङ्करके सेवक शङ्कराचायंक्ृत इस स्तोत्रको जो पढ़ता है वह सुखी होता. 
है इस प्रकार यह खोत्र समास हुआ || १४॥ . | 


गा जय 


जो भगवान्‌ कृष्णचन्द्रके अङ्गोंकी नीलिमा लिये हुए मनोहर जलोव 


* घारण करती दै, त्रिमुवनका शोक हरनेवाली होनेके कारण खर्गल्ोककों: 
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मनोऽनुङ्लक्ू्लङञ्जपु्जधूतदुमंदा 
घुनोतु मे मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा॥१॥ 
मलापहारिवारिपूरभूरिमण्डिताएृता 

भृशं प्रपातकग्रवञ्चनातिपण्डितानिशम्‌ । 

सुनन्दनन्दनाङ्गसङ्गरागरञ्जिता हिता । धुनोतु० ॥ २॥ 

लसत्तरङ्गसङ्गधूतसूतजातपातका २. 
| नवीनमाधुरीधुरीणभक्तिजातचातका । 
तटान्तवासदासहंससंसृता हि कामदा । घुनोतु० ॥ २ ॥ 








तृणके समान सारहीन समझती है, जिसके मनोरम तटपर निकुञ्चोंका पु 
वर्तमान दै, जो लोगोंका दुर्मद दूर कर देती है; वह कालिन्दी यमुना सदा 
हमारे आन्तरिक मलको धोवे ॥ १ ॥ जो मलापहारी सछिलसमूहसे अत्यन्त 
सुशोभित दै, मुक्तिदायक है; सदा दी बड़े-बड़े पातकोंको छूट लेनेमें अत्यन्त 
प्रवीण है, सुन्दर नन्द्‌-नम्दनके अङ्गस्पर्शजनित रागसे रञ्जित है, सबकी 
हितकारिणी है, वह -कालिन्दी यमुना सदा ही हमारे मानसिक मको: 
धोवे ॥ २ ! जो अपनी सुहावनी तरङ्गोंके सम्पर्कसे समस्त प्राणियोंके- 
पापोंको घो डालती दै, जिसके तटपर नूतन मधुरिमासे भरे भक्तिरसके. 
अनेकों चातक रहा करते हँ, तटके समीप वास करनेवाले भक्तरूपी 
हंसेसि जो सेवित रहती है और उनकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाली हैः 
वह कळिन्द्‌-कन्या यमुना सदा हमारे मानसिक मलको मिटावे ॥ ३ ॥. 
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विहाररासखेदभेदथीरतीरमारुता | 
गता गिरामगोचरे यदीयनीरचारुता। . 
प्रवाहसाइचर्यपूतमेदिनीनदीनदा । घुनोतु० ॥ ४॥ 
तरङ्गसङ्गसेकताञ्चितान्तरा सदासिता 
शरन्निशाकरांशुमञ्जुमञ्जरीसभाजिता । 
भवाचेनाय चारुणाम्बुनाधुना बिशारदा। धुनोतु०। ५ ॥ 
जलान्तकेलिकारिचारुराधिकाङ्गरागिणी 
स्रभरतुरन्यदुर्भाङ्गसङ्गतांशभागिनी । 
खदत्तसुप्तसप्तसिन्धु भेदनातिकोविदा । घुनोतु० ॥ ६॥ 
जिसके तटपर विहार ओर रास-विलासके खेद्को मिया देनेवाली मन्द-मन्द 
वायु चछ रही है, जिसके नीरकी सुन्दरताका वाणीद्वारा वर्णन नहीं हो 
सकता, जो अपने प्रवाहके सहयोगसे पृथ्वी, नदी और नदोंको पावन 
बनाती है; वह कलिन्दनन्दिनी यमुना सदा हमारे मानसिक मलको दूर 
करे ॥ ४ | लहरोसे सम्पर्कित वालुकामय तटसे जिसका मध्यभाग सुशोभित 
है; जिसका वणे सदा ही श्यामल रहता है; जो शरदऋतुके चन्द्रमाके 


'किरणमयी मनोहर मक्षरीसे अलंकृत होती है और सुन्दर सलिल्से . 


'संसारको ' सन्तोष देनेमें जो कुशल दै वह कलिन्द-कन्या यमुना सदा 
'हमारे मानसिक मलको नष्ट करे ॥ ५॥ जो जलके भीतर क्रीडा करनेवाली 
सुन्द्री राघाके अङ्गरागसे युक्त है; अपने खामी श्रीकृष्णके अन्गस्पश- 
सुखका, जो अन्य किसीके लिये दुर्छम है, उपभोग करती है, जो अपने 
अवाइसे प्रशान्त सस समुद्रोंमें हछचछ पैदा. करनेमें अत्यन्त कुशल है! 
ह काछिन्दी यमुना सदा हमारे आन्तरिक मळको घोवे ॥ ६ ॥ 
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जरूच्युताच्युताङ्गरागलम्परालिशालिनी 
विलोलराधिकाकचान्तचम्पकालिमालिनी । 
सदावगाहनावतीणेभतेभृत्यनारदा । धुनोतु० ॥ ७॥ 
सदव नन्दनन्दकेलिशारिङुञ्जमच्जुला 
तरोत्थुछ्मष्लिकाकदम्बरेणुसज्ज्चला । 
जलावगाहिनां नृणां भवाब्धिसिन्धुपारदा । घुनोतु०॥८॥ 
इति भीमच्छङ्कराचार्यविरचितं श्रीयमुनाष्टकं सम्पूणम्‌ । 


६६-यमुनाष्टक्स्‌ 
कृपापारावारां  तपनतनयां तापशमनीं 
सुरारिप्रेयस्कां भवभयद्वां भक्तवरदाम्‌ । 


जळमें धुलकर गिरे हुए भीकृष्णके अङ्गरागसे अपना अङ्गस्नान करती हुई 
सखियांसे जिसकी शोभा बढ़ रही है; जो राघाके चञ्चल अलकोंमें गुँथी 
हुई चम्पक-मालासे मालाधारिणी हो गयी है; स्वामी भीकृष्णके शत्य 
नारद्‌ आदि जिसमें सदा ही खान करनेके लिये आया करते हैँ; वह 
कलिन्दकन्या यमुना हमारे आन्तरिक मलको घो डाले॥ ७॥ 
जिसके तटवर्ती मञ्जुल निकुञ्ज सदा द्वी नन्दनन्दन श्रीकृष्णकी लीलाओंसे 
सुशोभित होते हैं किनारेपर बढ़कर खिली हुई मल्लिका और कदम्बके 
पुष्प-परागसे जिसका वणे उज्ज्वल हो रहा है; जो अपने जळमें डुबकी 
छगानेवाले मनुष्यांको भवसागरसे पार कर देती है, वह कलिन्द्‌-कन्या 
यमुना सदा ही हमारे मानसिक मळको दूर बहावे ॥ ८ ॥ 
1 1-2 

जो कृपाकी समुद्र, सूर्यकुमारी, तापको शान्त करनेवाली, श्री- 

कृष्णचन्द्रकी प्रेमिका, संसारमीतिके लिये दावानलखरूप, भक्तांको वर 


स्तो० र० १८-- 
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वियज्जालान्मुक्तां श्रियमपि सुखासे प्रतिदिनं 
सदा धीरो नूनं भजति यझुनां नित्यफलदाम्‌ ॥ १॥ 
मधुवनचारिणि भास्कराहिनि जाह्वविस गिनि सिन्धुसुते 
मधुरिपुसूषिणि माधवतोषिणि गोङुलेभीतिविनाशकृते । 
जगदघमोचिनि मानसदायिनि केशवरकेलिनिदानगते 
जय यमुने जय भीतिनिवारिणि सङ्कटनाशिनि पावय मास्‌॥२॥ 
अयि मधुरे मधुमोदविलासिनि शेलविहारिणि वेगभरे 
परिजनपालिनि दृष्टनिषूदिनि वाञ्छितकामविलासधरे | 
त्रजपुरवासिजनाजितपातकहारिणि विश्वजनोद्धरिके ।जय ०॥३॥ 
अतिविपदम्युधिमग्नजनं भवतापशताङुलमानसक 
गतिमतिहीनमशेषभयाकुलुमागतपादसरोजयुगम्‌ । 
देनेबाली ओर आकाशजालसे मुक्त रक्ष्मीखरूपा हैं; उन नित्यफल- 
दायिनो यमुनाजीका धीर पुरुष सुखप्राप्तेकि लिये निश्चयपूवक निरन्तर 
प्रतिदिन भजन करता है ॥ १॥ हे मधुवनमें विहार करनेवाली ! हे 
भास्करवाहिनी | दे गङ्गाजीकी सहचरी ! हे सिन्धुसुते | हे श्रीमधुसूदन- 
विभूषिणि | हे माघवतृतिकारिणि | हे गोकुलका भय दूर करनेवाली | 
हे जगत्पापविनाशिनि ! हे वाञ्छितफलदायिनि ! हे कृष्णकेलिकी आश्रयः 
भूता सकलमयनिवारिणि संकटनाशिनी यमुने ! तुम्हारी जय ददो ! जय हो! 
तुम मुझे पवित्र करो ! || २ ॥ अयि मधुरे | अयि मधुगन्धविलासिनि ! 
हे पर्वतंमें बिहार करनेबाळी ! परम वेगवती, अपने तीरवर्ती भक्तजनोंका 
पालन करनेवाली ! दुष्टोंका संहार करनेवाली, इच्छित कामनाओंकी 
विलासभूमि ब्रजभूमिनिवासियोंके अजित पार्पोको इरण करनेवाली तथा 
सम्पूण जीवांका उद्धार करनेवाली, सकल भयनिवारिणी संकटनाझिनी 
यमुने | तुम्हारी जय हो | जय हो | तुम मुझे पवित्र करो ॥ ३ ॥ जो महान 


विपत्तिसागरमे निमग्न है, सैकड़ों सांसारिक संतापॉसे जिसका मन 
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नऋणभयभीतिमनिष्कृतिपातककोरिशतायुतपुञ्ञतरं ।जय०॥ ४ ॥ 


तडिदवहेलिपदाश्वलचञश्वलशोभितपीतसुचैलधरे । 
मणिमयभूषणचित्रपटासनरस्रितगक्ञितभानुकरे । जय० ॥५॥ 
शुभपुलिने मधुमत्तयदद्भवरासमहोत्सवकेलिभरे 
उच्चकुलाचलराजितमोक्तिकहारमयाभररोद सिके | 
नवमणिकोटिकभास्करकञ्चुक्किशोभिततारकहारयुते।जय०।।६।। 
करिवरमोक्तिकनासिकभूषणवातचमत्कृतचञ्चलके | 
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व्याकुळ है; जो गति ( आश्रय) और मति ( विचार ) से शून्य तथा 
सब प्रकारके भयोंसे व्याकुल है, जो ऋण और भयसे दबा हुआ तथा 
सेकड़ों-हजारों करोड़ प्रतिकारञन्य पार्पोका पुतला है; तुम्हारे चरणकमल- 
युगलमें प्रास हुए ऐसे मुझको) दे सकलमयनिवारिणी संकटनाझिनी 
यमुने ! तुम पवित्र करो, तुम्हारी जय हो | जय हो ! ॥ ४ ॥ 
तुम्हारा शरीर करोड़ों नवीन मेघोंकी कान्तिसे सुशोभित तथा सुवर्णमय 
आभूषणाँसे विभूषित है, उसका चञ्चल अञ्चल चपलाकी भी अवहेलना करता 
दै, ऐसे पीत डुकूलको धारण करके तुम परम शोभायमान हो रही हो, 
तथा मणिमय आभूषण और चित्र-विचित्र वत्र एवं आसनसे रञ्जित होकर 
तुमने सूर्यकी किरणोंको भी कुण्ठित कर दिया है; हे सकळभयनिवारिणी 
` संकटहारिणी यमुने ! तुम्हारी जय हो जय हो ! तुम मुझे पवित्र करो ॥५॥ 
है सुन्दर तर्टावाढी ! दे मधुमत्त यदुकुळोत्पन्न श्रीकृष्ण और वलरामके 
रासमद्दोत्सवकी क्रीडाभूमि ! दे ङँचे-उँचे कुळपवर्तोकी भ्रेणियोपर शोमाय- 
मान मुक्तावलीरुप आभूषणांसे पृथ्वी और आकाशको विभूषित करनेवाली ! 
हे करोड़ों भास्क्रोंके समान नवीन मणियोंक्री कञ्चुकीसे सुशोभित तथां 
तारावलीरूप हारसे युक्त, सकलभयनिवारिगी सङ्कट्दारिणी यमुने | 
तुम्हारी जय हो, जय हो । तुम मुझे पवित्र करो ॥ ६ ॥ तुम्हारी 
नासिकाकी भूषणरूप गजमुक्ता वायुसे चञ्चल होकर झिलमिला रही है, 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२७६ स्तोत्ररत्नावली 


क सक डि vf >62%4 wos rahe 


चश्चमत्तमधुत्रतलोचनिके 
मणिगणकुण्डललोलपरिस्फुरदाकुलगण्डयुगामलके । जय०॥७॥ 
पादसरोरुहसारुणिके 

थिमिधिम्रििमिधिमितालविनोदितमानसमञ्चुलपादगते । 
तव पदपङ्कजमाश्ितमानवचित्तसदाखिलतापहरे । जय० ॥८॥ 
भवोत्तापाम्भोधी निपतितजनो दुर्गतियुतो 
यदि स्तौति प्रातः अतिदिनमनन्याञ्चयतया । 
हयाहषेः काम करकुसुमपुञ्ञरविरत 
सदा भोक्ता भोगान्मरणसमये याति हारितास्‌॥ ९॥ 

इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं यमुनाष्टकं सम्पूर्णम्‌ । 

Nt pL 


MESES Oh जिल 
तुम्हारे नेत्ररूप मतवाले मोरे मानो मुखकमलकी सुवाससे चञ्चल हो 


रहे हैं तथा दोनों अमल कपोल हिलते हुए मणिमय कुण्डलोंकी झलकसे 
झिलमिला रहे हैं; हे सकलमयनिवारिणी संकटहारिणी यमुने | तुम्हारी 
जय हो | जय हो ! तुम मुझे पवित्र करो ॥ ७ ॥ तुम्हारे अरुण चरणकमछ 
युवणेमय नूपुरोंके कलखसे युक्त हैं; तुम मनको प्रसन्न करनेवाली “घिमि 
घिमि? स्वरमयी मनोहर गतिसे गमन करती हो । जो मनुष्य तुम्हारे 
चरण-कमलेमें चित्त लगाता है तुम उसके सम्पूर्ण ताप हर लेती हो! 
दे सकलभयनिवारिणी संकरहारिणी यमुने ! तुम्हारी जय हो ! जय हो ! 
तुम मुझे पवित्र करो ॥ ८ ॥ जो मनुष्य संसारके सन्तापसमुद्रमें डूबकर 
अत्यन्त दुगतिग्रस्त हो रहा है; वह यदि प्रतिदिन प्रातःकाल अनन्य 
चित्तसे ( इस स्तोत्रद्वारा श्रीयमुनाजीकी ) स्तुति करेगा, वह ( यावजी 
वन ) घोड़ोंकी हिनहिनाहट तथा हाथोमें पुष्पपुक्षसे सुशोभित होकर 


निरन्तर सम्पूण भोगांको भोगेगा ओर मरनेके समय भगवद्रूप हो जायगा ॥९ ॥ | 
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प्रकीणस्तोत्राणि 
७०--प्रातःस्मरणम्‌ 
( क ) परत्रह्मणः 


प्रात! सरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त 
साच्चित्सुख परमहसगतिं तुरीयम्‌ । 


यत्खप्नजागरसुषुसिमवैति नित्यं 

तह निष्कलमहं न च भूतसद्वः ॥ १॥ 
प्रातर्भजामि मनसा वचसामगम्यं : . 

वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण । 
यन्नेतिनेतिवचनेनिंगमा अवोचः 

स्त देवदेवमजमच्युतमाहुरग्रचस्‌ ॥ २॥ 

में प्रातःकाल. हृदयमें स्फुंरित होते हुए आत्मतत्त्वका स्मरण करता 

हुँ; जो सत्‌, चित्‌ और आनन्दरूप है, परमहंसोंका प्राप्य खान है और 
जाग्रदादि तीनों अवस्थाओंसे विलक्षण दै, जो खप्न, सुपुसि ओर जाततः 
अवस्थाको नित्य जानता दै, वह स्फुरणारहित ब्रह्म ही में हूँ; पश्चभूतोंका 
संघात ( शरीर ) मैं नहीं हुँ ॥ १ ॥ जो मन और वाणीसे अगम्य हैः 
जिसकी कृपासे समस्त वाणी भास रही हैं; जिसका शास्त्र “नेति नेति? 
कहकर निरूपण करते हँ, जिस अजन्मा देवदेवेश्वर अच्युतको अग्र्य 
( आदि ) पुरुष कहते हैं, में ठसका प्रातःकाल भजन करता हूँ ॥ २॥ 
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२७८ स्तोत्ररत्नाचळी 
ग्रातर्नमामि तमसः परमर्कवर्णं 


९ 


पणं सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम्‌ | 
यसिन्निद जगद्शेषमरेषमूतो 

रज्ज्वां भुजङ्गम इव प्रतिभासितं वे ॥ ३॥ 
होकत्रयमिदं पुण्यं लोकत्रयविभूषणम्‌ । 


प्रातःकाले पठेदस्तु स गच्छेत्परमं पदस ॥ ४॥ | 


इति श्रीमच्छङ्करमगवतः कृतो परब्रह्मणः प्रातःस्मरणस्तोत्रं सम्पूणेम्‌ । 

| ( ख ) श्रीविष्णोः 

प्रातः सरामि भवभीतिमहातिंशान्त्ये 
नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभम्‌ । 

ग्राहाभिभूतवरवारण्क्तिहेतुं 
चक्रायुं तरुणवारिजपत्रनेत्रस्‌ ॥ १॥ 

रातर्नमामि मनसा वचसा च बू्ध्ना 
पादारविन्दयुगल परमस्य पुंसः । 


जिस सवंखरूप परमेश्वरमें यह समस्त संसार सञ्जुमें सर्पके समान प्रतिभासित 
हो रहा दै, उस अज्ञानातीत, दिव्यतेजोमय; पूर्णं सनातन पुरुपोत्तमको मैं 
मात:काळ नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ ये तीनों शोक तीनों लोकोंके भूषण हैं; 
इन्हें जो कोई प्रातःकाळके समय पढ़ता है उसे परमपदकी प्राप्ति होती है॥४॥ 
म हस राख्डवाइन, कमलनाम, आइसे ग्रसित गजेन्द्रकी मुक्तिके कारण) 

| ) नवविकसित कमहपत्र-से नेत्रवाले नारायणका मवभयरूपी 
महान दुःकी शान्तिके लिये, मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ ॥ १॥ 
वेदोंका खाध्याय करनेवाले विप्रोके परम आश्रय, नरकरूप संसारसमुद्रसे 
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' प्रकीणस्तोत्राणि २७९, 
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नारायणस्य रकाणवतारणस्य 
पारा यणप्रवणविश्रपरायणस्थ ॥२॥ 
ग्रातभेजामे भजतामभयङ्करं ` तं 
ग्राकसवेजन्मकृतपापभयापहत्यै । 
यो ग्राहवकत्रपतिताङ्धिगजेन्द्रघोर- 
| शोकग्रणाशनकरो धृतशङ्खचक्रः ॥ ३ ॥ 


॥ इति श्रीविष्णोः प्रातःस्मरणम्‌ || 
(ग) श्रीरामस्य 


प्रा सरामि. रघुनाथसुखारविन्द 
मन्दसित मधुरभाषि विशालभालम्‌ । - 
कणावळम्बिचलङुण्डलशोभिगण्डं `| 
कर्णान्तदीर्घनयनं नयनाभिरामम्‌ ॥ १॥ 


तारनेवाले, उस परमपुरुषके चरणारविन्दयुगलमें सिर झुकाकर में मन- - 
वचनसे प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ ॥ २॥ जिसने शङ्खचक्र घारण 
करके ग्राहके सुखमें पड़े हुए चरणवाले गजेन्द्रके घोर संकटका नाश 
किया, भक्तोंको अभय करनेवाले उन भगवानको में अपने पृवजन्मेके 
सब पार्पोका नाश करनेके लिये प्रातःकाल भजता हूँ ॥ ३ ॥ 

जो मधुर मुसकानयुक्तश मधुरभाषी और विशाल भाळसे सुशोभित 
हैं, कानोमें लटके हुए चञ्चल कुण्डळेसे जिनके दोनों कपोल 
शोभित हो रहे हैं तथा जो कर्णेपर्यन्त विस्तृत बड़े-बड़े नेत्रोसे 
शोभायमान और नेत्रोको आनन्द देनेवाले हैं; श्रीस्घुनाथजीके ऐसे 
मुखारविन्द्का मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ ॥ १ ॥ में प्रातः- 
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२८० स्तोत्ररत्नावली 


प्रातर्भजामि रघुनाथकरारविन्दं 

रक्षोगणाय भयदं वरदं निजेभ्यः । 
यद्राजसंसदि विभज्य महेशचापं 

सीताकरग्रहणमङ्गलमाप सद्यः ॥ २॥ 
प्रातनेमामि रघुनाथपदारविन्दं 

वजाङुशादिशुभरेखि सुखावहं मे। 
योगीन्द्रमानसमधुत्रतसेच्यमान 

शापापहं सपदि गौतमधर्मपत्न्याः ॥ ३॥ 
ग्रातवेदामि . वचसा रघुनाथनाम 

वाग्दोषहारि सकलं शमलं निहन्ति । 
यत्पार्वती स्वपतिना सह भोक्तुकामा 


परीत्या सहस्रहरिनामसमं जजाप ॥ ४॥ 





काल श्रीरघुनाथजीके करकमलोंका स्मरण करता हुँ, जो राक्षसोंको भय 
देनेवाळे और भक्तोंको वरदायक हैं तथा जिन्होंने राजसभामें शाङ्करका घनुष 
तोड़कर शीघ्र ही सीताका मङ्गलमय पाणिग्रहण किया था ॥२॥ में प्रातःकाल 
भीरघुनाथजीके चरणकमळोंको नमस्कार करता हूँ; जो वज्र, अङ्कश आदि 
शुभ रेखाओसे युक्त; मेरे सुखदायी, योगियोंके मन-मधुपद्वारा सेवित ओर 
गोतमपत्नी अहल्याके शापको दूर करनेवाले हैं ॥ ३ ॥ में प्रातःकाल अपनी 
वाणीसे श्रीरघुनाथजीके नामका जप करता हूँ, -जो वाणीके दोषोंको नाश 
करनेवाले ओर सवे पापोंको हरनेवाळे हैं तथा जिसे पार्वतीजीने अपने पति 
( शङ्कर ) के साथ भोजन करनेकी इच्छासे भगवानके सहखनामके सदर 
प्रीतिसहित जपा था ॥ ४ ॥ मैं प्रातःकाल भ्रीरघुनाथजीकी वेद्वन्दित 
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छ आत आळ FU पा शा 0000 या 
प्रातः श्रये श्रुतिनुतां रघुनाथमूर्ति 
| नीलाम्बुजोत्पलसितेतररत्ननीलाम्‌ । 
आयुक्तमौक्तिकविशेषविभूषणाद्यां 
ध्येयां समस्तमुनिभिजनपुक्तिहेतुम्‌ ॥ ५ ॥ 
यः श्लोकपञ्चकमिदं प्रयतः पठेद्धि 
नित्यं प्रभातसमये पुरुषः प्रबुद्ध: । 
श्रीरामकिङ्करजनेषु स एवं झुख्यो 
भूत्वा प्रयाति हरिलोकमनन्यलम्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
॥ इति श्रीरामस्य प्रातःस्मरणम्‌ || 
( घ ) श्रीशिवस्य 
प्रातः सरामि भर्षाभीतिहर सुरेशं 
गङ्गाधरं व्रपभवाहनमम्बिकेशम्‌ । 
मूर्तिका आश्रय लेता हूँ, जो नीळकमर और नीळमणिके समान नीलवर्ण, 
छटंकते हुए मोतियांकी माळासे विभूषित, समस्त मुनियोंकी ध्येय तया 
भक्तोंको मोक्ष प्रदान करनेवाली है ॥ ५ ॥ जो पुरुष प्रातःकाल नींदसे 
जगकर जितेन्द्रिमावसे इन पाँच इलोकोका नित्य पाठ 'करता है; वह 


शीरामजीके सेवकोमें मुख्य होकर श्रीहरिके लोकको, जो दूसरोंके लिये 
दुळम है; प्रास होता है ॥ ६ ॥ 


' जो सांसारिक भयको इरनेवाले और देवताओके स्वामी हँ, जो गङ्गाजीको 
घारण करते हँ, जिनका वृषभ वाहन हैः जो अस्बिकाके इश हैं तथा जिनके 
हाथमें खेटवाङ्ग, निवळ और बदं तया अभयमुद्रा दै उन संसार-रोगको 
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खट्वाङ्गञ्लवरदाभयहस्तमीशं | 
संसाररोगहरमोषधमदितीयम्‌ ॥ १॥ 
प्रातनंमामि गिरिशं गिरिजाद्व देहं 
| सर्गय्यितिप्रलयकारणमादिदेवम्‌ । 
विश्वेश्वर विजितविश्वमनोऽभिरामं 
संसाररोगहरमोषधमद्वितीयस्‌ ॥ २॥ 
प्रातर्भजामि शिवमेकमनन्तमाद्यं 
वेदान्तवेद्यमनघं पुरुषं महान्तम्‌ । 
नामादिमेद्रहितं षडभावशून्यं र 
संसाररोगहरमोषधमद्वितीयस्‌ ॥ ३॥ 
प्रातः समुत्थाय शिवं विचिन्त्य 
| छोकत्रय॑ येऽनुदिनं पठन्ति । 


न्या ० क ति कक: 
हरनेके निमित्त अद्वितीय औषधरूप “ईद? ( महादेवजी ) का में प्रातःसमयरमे | 


स्मरण करता हूँ ॥ १ ॥ भगवती पार्वती जिनका आधा अङ्ग हैं, जो 
संसारकी सृष्टि, स्थिति ओर प्रल्यके कारण हैं, आदिदेव हे, विश्वनाथ हैं, 
विश्वविजयी ओर मनोहर हैं, सांसारिक रोगको नष्ट करनेके लिये अद्वितीय 
औषधरूप उन गिरिश (शिव) को मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ ॥ २॥ 
यनी तोती का एवं 
ससी का राहत) छः अभा शून्य 
1 हरनेके निमित्त अद्वितीय औषध हैं, उन एक शिवजीको में 
मतःकाळ मजता हूं ॥ ३ ॥ जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर शिवका ध्यान कर 
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ते दुःखजातं बहुजन्मसञ्चितं 
हित्वा पद यान्ति तदेव शम्भोः ॥ ४॥ 
॥ इति श्रीशिवस्य प्रातःस्मरणम्‌ ॥ 

( ङ ) देव्याः 
चाश्चस्यारुणलोचनाब्चितकृपां चन्द्राकंचूडामणिं 
चारुस्मेरुखां चराचरजगत्सरक्षणां सत्पदास्‌ । 
चश्चचस्पकनासिकाग्रविलसन्युत्तामणीरञ्जितां 
श्रीशेल्यलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॥ १ ॥ 
कस्तूरीतिलकाश्चितेन्दुविलसत्म्रोद्धासिभारुस्थली 
कर्पूरद्रवमिश्रचूर्णखदिरामोदोरर्सद्वीटिकाम्‌ । 


प्रतिदिन इन तीनों शछोकोंका पाठ करते हैं; वे लोग अनेक जन्मोंके संचित 
दुःखसमूहसे मुक्त होकर शिवजीके उसी कल्याणमय पद्को पाते हैं ॥ ४॥ 

जिनके चञ्चल और अरुण नेत्रोसे करुणा प्रकट हो रही दै, चन्द्रमा 
और सूर्य जिनके मस्तकके आभूषण हैं, जिनका मुख सुन्दर मुसकानसे 
सुशोभित दै, जो चराचर जगत्‌की रक्षिका हँ, सत्पुरुष जिनके विश्वाम- 
स्थान हैं; शोभायमान चम्पाके समान सुन्दर नासिंकाके अग्रमागमें 
मोतीकी बुलाक जिनकी शोभा बढ़ा रही है? उन भीशेळपर निवास 
करनेवाली भगवती श्रीमाताका मैं स्मरण करता हूँ ॥ १ ॥ जिनका 
ललाट -कस्तूरीकी वेदीसे विभूषित और चन्द्रमाके समान प्रकाशमान है; 
जिनके मुखमें कपूरके रससे युक्त चूना और खैरकी सुगन्धसे पूर्ण पानकी 
बीड़ी शोमा दे रही है, जो अपने चञ्चल कठाक्षोंसे तरङ्गायमान करुणाकी 
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होलापाङ्गतरज्गितैरथिकृपासारे नेतानन्दिनीं 
श्रीगालस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीसातर भावये ॥ २॥ 


॥ इति श्रीदेव्याः प्रातःस्मरणम्‌ ॥ 
( य) श्रीगणेशस्य 


प्रातः रामि गणनाथमनाथबन्धु 
सिन्द्रपुरपरिशोभितगण्डयुग्मस्‌ । 
उददण्डविघ्नपरिखण्डनचण्डदण्ड- 
माखण्डलादिसुरनायकबुन्द्वन्द्यम्‌॥ १ ॥ 
प्रातर्नमामि चतुराननवन्द्यमान- 
मिच्छानुकूलमखिल च वर ददानम्‌। 
तं तुन्दिलं द्विरसनाथिपयज्ञसत्र 
पुत्रं विलासचतुरं शिवयोः शिवाय ।॥ २॥ 


घारावाहिनी वृष्टिसे प्रणत भक्तोंको आनन्द देनेवाली हैं; श्रीशीलपर निवास 


करनेवाली उन मगवती श्रीमाताका में स्मरण करता हूँ ॥ २ ॥ 

जो इन्द्र आदि देवेश्वरोंके समूहसे वन्दनीय हँ, अनार्थोके बन्धु हैं 
जिनके युगल कपोळ सिन्दूरराशिसे अनुरञ्जित हँ, जो उद्दण्ड 
( प्रबळ ) विष्नोका खण्डन करनेके लिये प्रचण्ड दण्डस्वरूप हैं, उन भीगणेश 
जीको मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ ॥ १ | जो ब्रझासे वन्दनीय हैं 


अपने सेवकको उसकी इच्छाके अनुकूल पूर्ण वरदान देनेवाले हैं, तुन्दिल हँ, 


सपं ही जिनका यज्ञोपवीत है, उन क्रीडाकुशल सिव-पार्यतीके पुत्र 
( जी ) को मैं कल्याण-प्रातिके लिये प्रातःकाळ नमस्कार 
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प्रातभेजाम्यभयदं॑ खलु भक्तशोक- 
दावानलं गणविशु वरकुञ्जरास्यम्‌ । 
अज्ञानकाननविनाशनहव्यवाह- 
मुत्साहवर्धनमहं सुतमीश्वरस्य ॥ ३ ॥ 
छोकत्रयमिद॑ पुण्यं सदा साम्राज्यदायकम्‌ । 
प्रातरुत्थाय सततं यः पठेत्प्रयतः पुमान्‌ ॥ ४॥ 


॥ इति श्रीगणेशप्रातःस्मरणम्‌ ॥ 


( छ ) थीसयंस्य 


प्रातः सरामि खलु तत्सबितुवेरेण्य 
रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजूंषि । 
सामानि यस्य किरणा प्रभवादिहेतु 
ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यमचिन्त्यरूपम्‌ ॥ १ ॥ 
करता हूँ ॥ २ ॥ जो अपने जनको अभय प्रदान करनेवाले हैं, मक्तोके 
शोकरूप वनके लिये दावानळ ( वनाग्नि ) हैँ, गर्णोके नायक हँ, जिनका 
मुख हाथीके समान और सुन्दर है ओर जो अशानरूप वनको नष्ट करने 
( जलाने ) के लिये अग्नि हैं; उन उत्साह बढ़ानेवाळे शिवसुत ( श्रीगणेश- 
जी ) को में प्रातःकाल भजता हूँ ॥ ३ ॥ जो पुरुष प्रातःकाळ उठकर 
संयतचित्तसे इन तीनों पवित्र इलोकोंका नित्य पाठ करता है उसको 
यह स्तोत्र सर्वदा साम्राज्यके समान सुख देता दै ॥ ४ ॥ 
सै सूर्यं भगवानके उस श्रेष्ठ रूपको प्रातःसमय स्मरण करता हुँ; 
जिनका मण्डल ऋग्वेद दै, तनु यचुर्वेद है और किरणें सामवेद हैं; 
और जो त्रह्माका दिन है, जगत्‌की उत्पत्ति, रक्षा और नाशका कारण है 
तथा अलक्ष्य और अचिन्त्यखरूप हे ॥ १ ॥ में प्रातःसमय शरीर, वाणी 
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वय त साड क उ त 


प्रातर्नमामि तरणिं तलुवादानोभि- 
्रहनद्पू्वकसुरेनेतमचितं च । 
वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं 
त्रेलोक्यपालनपर त्रिगुणात्मक च ॥२॥ 
प्रातभेजामि सवितारमनन्तशक्ति 
पापोघशत्रुभयरोगहर परं च। 
तं सर्वसोककलनात्मककालमूर्ति 
गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवस्‌ ॥ ३॥ 
होकत्रयमिद्‌ भानोः प्रातःकाले पठेत्तु यः । 
स॒ सवव्याधिनिर्मुक्त परं सुखमवाप्नुयात्‌ ॥ ४॥ 


॥ इति श्रीसूयप्रातःस्सरणम्‌ || ` 








और मनके द्वारा ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवताओसे स्तुत और पूजित/ 
वृष्टिके कारण एवं अद्दृष्टिके देतु, तीनों छोकोंके पालनमें तत्पर और 
सत्व आदि जरिगुणरूप घोरण करनेवाले तरणि ( सूर्य भगवान्‌) को 
नमस्कार करता हूं ॥ २॥ जो पापोंके समूह तथा श्नु जनित भय 
एवं रोगोंका नाश करनेवाले हैं; सबसे उत्कृष्ट हैं, सम्पूणं छोकोंके समयकी 
गणनाके निमित्तभूत काळखरूप हैं, और गौओंके कण्ठवन्धन छुडानेवाले हैं; 
उन अनन्तशक्तिसम्पन्न आदिदेव सविता ( सूयैभगवान्‌ ) को मैं प्रातःकाल 
अजता इ ॥ ३ ॥जो मनुष्य प्रातःकाल सूर्यके स्मरणरूप इन तीनों >छोकोंका 
पाठ करता है, वह सब रोगोसे मुक्त होकर परम सुख प्राप्त कर सकता है।४॥ 
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( ज ) आीभगवद्भक्तानाम्‌ 


ग्रहादनारदपराशरपुण्डरीक- 
| व्यासाम्बरोषशुकशोनकभीष्मदारभ्यान्‌ । 
रुक्माङ्गदाजुनवसिष्ठविभीषणादीन्‌ 
पुण्यानिमान्‌ परमभागवतान्‌ सरामि ॥ १ ॥ 
( पाण्डवरीतायाः ) 
वाल्मीकि; सनकः सनन्दनतरव्यांसो वसिष्ठो भृगु- 
जावालिजमदग्निकच्छजनको गर्गोऽङ्गिरा गोतमः । 
मान्धाता ऋतुपर्णवेन्यसगरा धन्यो दिलीपो नलः 
पुण्यो धमेसुतो ययातिनइुषौ इुर्न्तु नो मङ्गलम्‌ ॥ २॥ 
( मङ्गलाष्टकात्‌ ) 
॥ इति प्रातःस्मरणम्‌ ॥ 








प्रहद) नारद, पराशर, पुण्डरीकं, व्यास, अम्बरीष; शुक, शौनक, 
भीष्म, दाल्भ्य, रुक्माङ्गद, अजुन; वसिष्ठ ओर विभीषण आदि इन 
परम पवित्र वेष्णवोंका में ( प्रातःकाल ) स्मरण करता हूँ ॥ १ ॥ 
वाल्मीकि, सनक, सनन्दन, तरु, व्यास, वसिष्ठ, भृगु, जाबालि, जमदग्निः 
कच्छ, जनक) गर, अङ्गिरा गौतम, मान्धाता, श्रतुपण, प्रथु, सगर) 
` धन्यवाद देने योग्य दिलीप और नळ, पुण्यात्मा युधिष्ठिर, ययाति और 
 नहुष--ये सब हमारा मङ्गल करे ॥ २॥ 





न 
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७१--श्रीशिवरामाष्टकस्तोत्रम्‌ 
शिव हरे शिव राम सखे प्रभो त्रिविधतापनिवारण हे विभो। 
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अज जनेश्वर यादव पाहि मां शिव हरे विजय कुरु मे वरस्‌ ॥१॥ 


कमललोचन राम दयानिधे हर शुरो गजरक्षक गोपते । 
शिवतनो भव शङ्कर पाहि मां शिव हरे विजय कुरु मे वरस्‌॥ २॥ 
सुजनरञ्जन मङ्गलमन्दिरं भजति ते पुरुषः परमं पदस्‌ । 
भवति तस्य सुखं परमङ्क॒तं शिव हरे विजयं कुरु मे वरस्‌ । ३॥ 
जय युधिष्ठिखल्छभ भूपते जय जयाजितपुण्यपयोनिधे । 
जय कृपामय कृष्ण नमोऽस्तु ते शिव हरे विजय कुरु से वरम्‌ ॥४॥ 





दे शिव | हे हरे, हे शिव; हे राम, हे सखे | दे प्रभो; हे त्रिविध ताप- 
निवारण विभो ! हे अज, दे जगन्नाथ) हे यादव ! मेरी रक्षा करो; हे 
शिव ! हे हरे ! मेरी कल्याणमय विजय करो ॥ १ ॥ हे कमललोचन 
दयानिधे राम ] हे हर ! दे गुरो ! दे गजरक्षक ! हे गोपते | दे कल्याणरूप- 
घारी भव ! हे शङ्कर ! मेरी रक्षा करो; हे शिव ! हे हरे | मेरा उत्तम 
विजयसाधघन करो ॥ २॥ हे सजन-मनरक्षन ! जो पुरुष तुम्हारे 
मङ्गलमन्दिर ( शिव और विष्णुरूप ) परमपद्का आश्रय लेते हैं, उन्हे 
परम दिव्य सुख प्राप्त होता है; अतएव हे शिव | हे हरे ! मेरा 
वर विजयसाधन करों ॥ ३ ॥ हे युधिष्ठिरके प्रियतम ! हे भूपते ! 
आप विजयी हों । हे पुण्यमहासागरके उपार्जन करनेवाले | आपकी 


जय हो, जय हो | हे दयामय कृष्ण ! आपकी जय हो, आपको नमस्कार दै; | 


है शिव ! हे इरे ! आप मेरी कल्याणमय बिजय करें || ४ ॥ 
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भवविमोचन साधव मापते सुकविमानसहंस शिवारते । 
जनकजारत राघव रक्ष मां शिव हरे विजयं कुरु मे वरम्‌ ॥ ५ ॥ 
अनांनमण्डलमङ्गरु मापते जलदसुन्दर राम रमापते । 
निगमकीतिंगुणार्णव गोपते शिव हरे विजयं कुरु मे वरम्‌ ॥ ६॥ 
पतितपावन नाममयी लता तव यशो विमलं परिगीयते । 
तदापि माधव मां किम्रुपेक्षसे शिव हरे विजयं कुरु मे वरम्‌ ॥ ७ ॥ 
अमरतापरदेच रमापते विजयतस्तव नामधनोपमा । 
मयि कथं करुणार्णव जायते शिव हरे विजयं कुरु मे वरस्‌ ॥ ८ ॥ 
हनुमतः प्रिय चापकर प्रभो सुरसरिद्धतशेखर हे. गुरो । 
हे मंवभयहारी माधव ! दे लक्ष्मीपते | हे सुकवि-मानस-हंस | हे पावंतीप्रिय ! 
हे जानकीजीवन राघव ! मेरी रक्षा करो, हे शिव | हे हरे ! मेरा वर 
विजय-सम्पादन करो ॥ ५ ॥ हे भूमिमण्डलके मङ्गस्वरूप | हे श्रीपतेः | 
हे.,घनद्याम सुन्दर ! हे राम | हे रमापते | हे वेदवर्णित गुणसागरः! 
हे'गोपते | हे शिव ! हे हरे | मेरी कल्याणमय विजय करो'।। ६ ॥ 
हे पतितपावन ! तुम्हारा नाम कल्पलता है; तुम्हारा यश नित्य सवत्र गाया 
जाता है तथापि है माधव | तुम मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हो? हे शिव. ! 


हे हरे ! मेरा शुभ विजय-साधन करो ॥ ७ ॥ हे देवोमे श्रेष्ठ देव! हे 
दयासागर | रमापते | सवत्र विजय पानेवाळे तुझ परमेश्वरके नामरूपी 
धनका आदर्श कोष मेरे पास किस प्रकार सञ्चित दो जायगा । 
हे. शिव ! हे. इरे. | मेरा परम विजय-साघन करो ॥ ८ ॥ हे. 


इनुमस्प्रिय | दे चापघारी प्रभोः! हे शीशपर गङ्गाजीको घारण करनेवाले 


स्तो० र० १९-- 
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मम विभो किट विसरणं कृतं शिव हरे विजयं कुरु भे वरम्‌ ॥९॥ 
अहरहजनरञ्जनसुन्द्र पठति यः शिवरामकृतं स्तवम्‌ । 
विशति रामरमाचरणाम्बुजे शिव हरे विजयं कुरु मे वरस्‌ ॥१०॥ 
प्रातरुत्थाय यो भक्त्या पठेदेकाग्रमानसः । 
विजयो जायते तस्य विष्णुमाराध्यमाप्नुयात्‌ ॥११॥ 
इति भीरामानन्दस्वामिना विरचितं औशचिवरामाष्टकं सम्पूर्णम्‌ । 


___ ७२-_केवल्याष्टकम्‌ 
मधुर मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मलम । 





पावनं पावनेभ्योऽपि . हरेनामेव केवलम्‌ ॥ १॥ | 


आब्रह्मस्तम्बप्येन्तं सवं मायामयं जगत्‌। 


गुरुदेव | दे विभो | तुम क्यों मुझे भूल गये १ हे शिव ! हे इरे | 
मेरा परम जय साधन करो ॥ ९ ॥ जो मनुष्य इस लोकप्रिय सुन्दर 
रामानन्द खामीके विरचित शिजराम-स्तवका पाठ करता दै, वह राम-रमाके 
चरण-कमलेमें प्रवेश करनेमें' समर्थ होता है। हे शिव ! हे हरे ! 
मेरा श्रेष्ठ विजय-साघन करो ।' २० ॥ जो प्रातःकाळ उठकर एकाग्रचित्तसे 


इस शिवरामस्तोत्रका पाठ करता है; उसकी सर्वत्र जय होती है और वह ' 


अपने आराध्यदेव विष्णुको प्रास होता हे | ११ ॥ 


“~TEASHLIDOS 


केवळ इरिका नाम ही मघुरसे भी मधुर, मङ्गळमयसे भी मङ्गलमय और | 


पवित्रसे मी पबित्र है ॥ १ ॥ व्रह्माते लेकर स्तम्बपयेन्त सारा संसार मायामय हैः 
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सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेनामेव केत्रलम्‌॥ २ ॥ 
स गुरु; स पिता चापि सा माता बान्धवोऽपि सः । 
शिक्ष्येच्चेत्सदा सतुं. हरेनोमेव केलम्‌ ॥ २ ॥ 
निःश्वासे नहि विश्वासः कदा रुद्रो भविष्यति । 
कोतेनीयमतो वास्याद्धरेनीमेव केरलम्‌ ॥ ४ ॥ 
हरिः सदा वसेत्तत्र यत्र भागवता जनाः । 
गायन्ति भक्तिभावेन हरेनोमेव केवलम्‌॥ ५ ॥ . 
अहो दुःखं महादुःखं दुःखाद्‌ दुःखतरं यतः । 
काचार्थं विस्मृतं रत्नं हरेर्नामेत्र केवलम्‌ ६ ॥ 
दीयतां ` दीयतां कर्णो नीयतां नीयतां वचः । 
गीयतां गीयतां नित्यं हरेनामेव केवलम्‌ ॥ ७ ॥ 


केवळ एक इरिका नाम ही सत्य है, नाम ही सत्य है; फिर मी [ कहता हूँ कि ] 
नाम ही सत्य दै ॥२॥ जो सर्वदा केवल हरिनाम-स्मरण करना दी सिंखलाता 
डि, वही गुरु है; वही पिता है, वही माता है और बन्धु भी वही है॥३॥ 
श्वासका कुछ विश्वास नहीं, न मालूम ,कब रुक जायगा इसलिये 
आल्यावस्थासे ही केवळ हरिनामका ही कीर्तन करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
जहाँ भंक्तजन भक्तिमावसे केबल हरिनामका ही गान करते हैँ) वहाँ सबेदा 
भगवान्‌ विराजते हैं ॥ ५ ॥ अहो! महान्‌ दुःख है! भयङ्कर कष्ट है || 
सबसे बढकर शोक है !!! जो विषयरूपी काचके लिये इरिनामरूपी रत्नको 
बेसार दिया | ॥ ६ ॥ केवल एक हरिनामके ही श्रवणमँ कान लगाओ 
वाणीसे बोलो | और उसीका निरन्तर गान करो ॥ ७ ॥ 
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तृणीकृत्य जगत्सवं राजते सकलोपरि। 
चिदानन्दमयं शुद्धं हरेनमिव केवलम्‌ ॥ ८ ॥ 
इति श्रीकेवस्याष्टकं सम्पूर्णम्‌ । 





७३-साधनपञ्चकस्‌ 
वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म खनुष्ठीयतां 
तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यतास्‌ । 
पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽलुसन्धीयता- 
मात्मेच्छा व्यवसीयतां निजगुहात्णं विनिर्गम्यतास्‌ || १ ॥ 
सङ्गः सत्सु विधीयतां भगवतो अक्तिईढाँ धीयतां 
` शान्त्यादिः परिचीयतां इढतरं कर्माश सन्त्यज्यताम्‌ | 
सम्पूणं जगतूको तृणतुल्य करके, सबके ऊपर केवल एक इरिका 
शुद्ध सच्चिदानन्दघन नाम ही विराजता है ॥ ८ ॥ a 


— eo Rare 3s जम 


` सुवंदा वेदाध्ययन करो, इसके बताये हुए कर्मोका मलीभाति 
अनुष्ठान करो, उनके द्वारा भगवानकी पूजा करो और काम्यकमोंमे 
चित्तको मत जाने दो, पापसमूहका परिमार्जन करो; संसारसुखमें 
दोषानुसन्धान करो, आत्मजिशासाके लिये प्रयत्न करो और शीक्ष ही 
गृहका त्याग कर दो || १ || सजनोंका सङ्ग करो, भगवानकी दृढ भक्तिका 
आश्रय छो, शम-दमादिका भलीभाँति सञ्चय करो और कर्मोंका शीघ्र ही 
इद्तापूवक त्याग कर दो, ( परमार्थ जाननेवारे ) विद्वानके पास नित्य 
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सांडडानुपसप्यंतां प्रतिदिन तत्पादुका सेव्यतां 
नह्काक्षरमथ्यता श्रुतिशिरोचाक्यं समाकण्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
वाक्याथश्च विचायतां श्रुतिशिरःपक्षः समाश्रीयतां 
दुस्तकात्सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तकोऽनुसन्धीयताम्‌ । 
ब्रह्मचारि पिभाव्यतामहरहृगवः परित्यज्यतां 
देहेऽहम्मतिरुज्इ्यतां बुधजनेर्वादः परित्यज्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 
क्रुद्वयाधिश्र चिकित्स्यतां प्रतिदिन भिक्षौषधं शुज्यतां 
खाद्दन्न न तु याच्यतां विधिवशात्त्राप्रेन सन्तुष्यतास्‌। 
शीतोष्णादि विषह्यतां न तु इथा वाक्यं समुचायता- 
मौदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा नेष्ठयंगुत्सुज्यताम्‌ ॥ ४॥ 





जाओ और उनकी चरणपादुकाका सेवन करो, उनसे एकाक्षर ब्रह्मकी 
जिज्ञासा करो और वेदोके महावाक्योंका श्रवण करो ॥ २ ॥ मद्दावाक्यके 
अर्थका विचार करो, मह्ावाक्योंका आश्रय लो, कुतर्कसे दूर रहो और भ्रुति- 
सम्मत तकका अनुसंघान करो; “मै भी ब्रह्म ही हूँ?-नित्य ऐसी भावना करो, 
अभिमानको त्याग दो, देहमें अहंबुद्धि छोड़ दो ओर विचारबान, पुरुषोंके 
१ साथ वाद-विवाद मत करो ॥३॥ क्षुधारूप व्याधिकी प्रतिदिन चिकित्सा करो, 
भिक्षारूप औषधका सेवन करो; स्वादु अन्नकी याचना मत करो; दैवयोगसे 
जो मिल जाय उसीसे सन्तोष करो, सर्दी-गर्मी, सुख-दुःख आदि इन्दोंको 
सहन करो और व्यर्थ वाक्य मत उचारण करो, उदासीनता घारण करो, 
अन्य मनुष्योंकी पाकी इच्छा तथा निष्ठ्रताको त्याग दो ॥ ४ ॥ एकान्तमें 
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लिक 


२९४ 


BT OT i 


एकान्ते सुखमास्यतां परतर चेतः समाधीयतां 
पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्वाधित श्यताम्‌ । 
पराक्रमं प्रविलाप्यतां चितिवलान्नाप्युत्तरः एलष्यता 
आरूध त्विह मुज्यतामथ परन्नह्मात्मना स्थीयतास्‌ ॥ १।४ 
यः इलोकपश्चकमिदं पठते मनुष्य; 

सञ्चिन्तयत्यनुदिनं ख्थिरतासुपेत्य । 
तस्या संसृतिदवानलतीत्रघोर- 

तापः प्रशान्तिमुपयाति चितिप्रसादात्‌ ।। ६ | 


, 2 र सम्पू ९ 
इति श्रीमच्छङ्कराचारयेविरचितं साधनपञ्चक सम्पूणम्‌ | 








सुखसे वेठो, परब्रह्ममें चित्तको लगा दो; पूर्णात्माको अच्छी तरह 
देखो और इस जगत्‌को उसके द्वारा बाधित देखो, सञ्चित कर्माका 
नाश कर्‌ दो, ज्ञानके बलसे क्रियमाण कमाँसे लिपायमान मठ 
होओ; प्रारन्च कर्मको यहीं भोग लो; इसके बाद परब्रह्मरूपसे 
( एकीभाव होकर ) स्थित हो जाओ ॥ ५ ॥ जो मनुष्य इन पाँचो 
इोकोको पढ़ता है और. स्थिरचित्तसे प्रतिदिन इनका मनन करता है 
उसके संसारदावानळके तीब्र घोर ताप . आत्मप्रसादके होनेसे शीघ्र ही 
शान्त हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 


पा च 
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हँ, प्रकीणस्तोत्राणि २९५ 
७४ ¬ वन्याष्टकम्‌ 


तज्ज्ञानं प्रशमकरं यदिन्द्रियाणां 
तज्ज्ञेयं यदुपनिपत्सु निरितितार्थम्‌। 
ते धन्या ञचुवि परमार्थनिर्चितेहाः 
शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्ति ॥ १॥ 
आदो विजित्य विषयान्मदमोहराग- 
देषादिशन्रुगणमाहृतयोगराज्याः । 
ज्ञात्वामृत समनुभूतपरात्मविद्या- 


कान्तासुखा बत गृहे विचरन्ति धन्याः ॥ २ ॥ 
त्यक्त्वा गृहे रतिमधोगतिहेतुभूता- 


मात्मेच्छयोपनिषदर्थरसं पिबन्तम्‌ । 





जो इन्द्रियोको शान्त करनेवाला है, वही ज्ञान है । जो उपनिषदोंका 
निश्चिताथ है; वही शेय दै । जिनकी समस्त चेश्टाएँ परमार्थदृष्टिसे 
दी होती हं, वे ही शीतम घन्य हैं और सब तो मूज्युळेवेने | 
ही भटकंते रहते ई ॥ १ ॥ प्रथम विधयसमूह तथा मद्‌, मोह, 
राग, द्वेष आदि शङ्ुओंको जीतकर). योगसाम्राज्यको पाकर, 
अमृतपदका शान प्राप्तकर) ब्रह्विद्यारूपिणी कान्ताका सुखानुभव करते 
हुए, मानो घरमै ही विचरण करते हैं, वे योगीजन धन्य हैं ॥ २ ॥ 
अघोगतिके देतुभूत घरके मोहको छोड़कर, आत्मजिज्कासासे उपनिषदर्थभूत 
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वीतस्पृहा विषयभोगपदे विरक्ता 
धन्याइचरन्ति विजनेषु विरक्तसङ्गाः ॥ ३.॥ 
त्यक्त्वा ममाहमिति बन्धकरे पढे दे 
 मानावमानसदशाः समदर्शिनश्च । 
कर्तारमन्यमवगम्य तदर्पितानि 
| कुर्वेन्ति कर्मपरिपाकफलानि धन्या-॥ ४ ॥ 
त्यक्तैषणात्रयमवेक्षितमोक्षमागा 
भैक्षामृतेन ... परिकस्पितदेहयात्राः | 
ज्योतिः . .परात्परतर॑ परमात्मसंज्ञं 
धन्या डिजा रहसि हृद्यवलोकयन्ति ॥ ५ ॥ 
नासन्न सन्न सदसन्न महन्न चाणु 
न खरी पुमान्न च नपुंसकमेकबीजम्‌ । 








्रह्मानन्द्का पान करते हुए निःस्पृंह होकर, विषयभोगोंसे विरक्त. हो, जो 
निः्संगमावसे जनद्यन्य स्थानामें विचरते हैं; वे धन्य हे ॥ ३॥ जो में 
ओर 'मेरा रूप दोनों बन्धनकारी मावोंको छोड़कर, मानापमानको 
समान समझते हुए, समदर्शी होकर तथा अपनेसे प्रथर्भूत कर्ताको जानकर 
सम्पूणं कर्मफल उसको समर्पण करते हैं, वे पुरुष घन्य हैं ॥ ४ ॥ 
छोकेषणा, पुत्रेषणा तथा वित्तैषणा-तीनोंको छोड़कर मुक्तिमार्गका 
अनुशीलन करके भिक्षामृतसे शरीरयान्राका निर्वाह करते हुए, जो 
परमात्मसंशक परात्पर ज्योतिको एकान्तदेशमें अपने हृद्रयमें. अवलोकन 
करते है व दि हं ॥ ५ ॥ जो न असत है न सद है और न्‌,सदसत्‌ 
हन मनेन अणु है! नी है, न पुरुष है और, न नपुंसक है; संसारका 
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प्रकीणस्तोत्राणि २९.७ 
त्रे तत्समनुपासितमेकचित्ता 
धन्या विरेजुरितरे भवपाशवद्धाः || ६ ॥ 
अज्ञानपङ्कपरिमग्नमपेतसारं 
दुःखालय॑  मरणजन्मजरावसक्तम्‌ । 
ससारवन्धनमनित्यमवेक्ष्य : धन्या 
ज्ञानासिना तदवशीर्य विनिश्चयन्ति || ७ ॥ 


शान्तैरनन्यमतिभिर्मधुरसभाषै - | 
` रेकत्वनिश्चितमनोभिरपेतमोहेः । 


साक वनेषु विजितात्मपदस्वरूप 
शास्त्रेषु सम्यगनिशं विसृशन्ति धन्याः। ८ ॥ 
अहिमिव जनयोगं सर्वदा वजयेद् 
` कुणपमिव सुनारीं त्यक्तुकामो विरागी । 





एकमात्र कारण दै, उस ब्रह्मकी जिन्होंने उपासना की है, एकाग्रचित्त 
वे ही घन्य पुरुष सुशोभित होते हैं; और तो सब संसारबन्धनमें 
बघे हुए हैं ॥ ६ ॥ जो पङ्कमे सने हुए अज्ञान, निःसारः दुःखरूप, 
जन्मजरामरणादिसमन्वित) संसार-बन्धनको अनित्य देखकर उसको ज्ञानरूपी 
खडगसे काटकर आत्मतत्त्वका निश्चय करते हँ, वे पुरुष धन्य हें॥७॥ 
जिन्होंने मनके द्वारा एकत्वका निश्चय किया है ओर मोइको त्याग दिया 
है ऐसे शान्त, अनन्यमति और कोमलूचित्त महात्माओंके साय, जो 
लोग वनमें शाजोद्यरा आत्मतत्वका निरन्तर विचार करते हें, वे घन्य - 
ह ॥ ८ ॥ जो जनसमूहको सदा सरप-सहवासके समान त्यागता है, सुन्दर 
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विषमिव विषयान्यो मन्यमानो दुरन्तान्‌ 

जयति परमहंसो मुक्तिभावं समेति ॥ ९ ॥ 
सम्पूणं जगदेव नन्दनवनं सर्वेऽपि कल्पदुमा 
गाङ्ग वारि समर्तवारिनिवहाःपुण्याःसमस्ताःक्रियाः। 
वाचः प्राक्रतसंस्कृता; श्रुतिशिरों वाराणसी मेदिनी 
सर्वावस्थितिरस्य वस्तुविषया दष्टे परत्रह्मणि || १० ॥ 
इति भ्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीमच्छङ्कराचाय विरचितं 

घन्याष्टकं सम्पूर्णम्‌ । 





७५-_कोपीनपञ्चक स्तोत्रम्‌ 
वेदान्तवाक्येषु सदा रमन्तो भिक्षान्नमात्रेण च तुष्टिमन्तः । 
अशोक्वन्तः करुणेकवन्तः कोपीनवन्तः खलु भाम्यवन्तः।। १ ॥ 


स्रीकी वेराम्यभावसे शवके समान उपेक्षा करता दै, दुस्त्यज विषयोको | 
विषके समान छोड़ता दै, उस परमहंसकी जय हो; जय हो । वही मुक्तिको 
प्रात होता है || ९ ॥ जिसने परन्रह्मका साक्षात्कार कर लिया है, उसके 
लिये सारा संसार नन्दनवन है, समस्त वृक्ष कस्पड्क्ष हैं, सम्पूर्ण जळ 
गङ्गाजल है; उसकी सारी क्रियाएँ पवित्र हैं, उसकी वाणी प्राकृत हो अथवा 
सस्कृत हो वेदकी सारभूत है, उसके लिये सम्पूर्ण भूमण्डल काशी ( मुक्तिक्षेत्र ) 
हो दे तया ओर भी उसकी जो-जो चेष्टाएँ हैं, सब परमार्थमयी ही हैं| १०॥ . 





निषदा रमते . हुए, भिक्षाके अन्नमात्रमें हो 
हुए; शोकरहित तथा दयावान्‌ कौपीन धारण करते- 


वाले ही भाग्यवान हैं ॥ १ ॥ केवढ वक्षतलोमें रहनेवाले, दोनों 
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मूल तरा; केवलमाश्रयन्तः पाणिद्वये भोक्तुममत्रयन्तः । 
कन्थामपि ख्रीमित कुत्सयन्तःकोपीनवन्तःखल भाण्यवन्तः।। २ ॥ 
देहाभिमान परिहृत्य दूरादात्मानमात्मन्यवलोकयन्तः । 
अहनिंशंत्रह्मणि ये रमन्तः कोपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥ ३ ॥ 
खानन्दभावे परितुष्टिमन्तः स्वश्यान्तसर्वेन्द्रियवत्तिमन्तः | 

नान्त न मध्यं न बहिः सरन्तः कोपीनवन्तःखलु भाग्यवन्तः ।।४॥ 
पञ्चाक्षरं पावनमुः्चरन्तः पतिं पशूनां हृदि भावयन्तः । 
भिक्षाशना दिक्षु परिभ्रमन्तः कोपीनवन्त;ःखछ भाग्यवन्तः।। ५ ॥ 


इति श्रीमच्छङ्कराचायेविरचितं कोपीनपञ्चकं ( यतिपञ्चकं ) सम्पूर्णम्‌ । 














हार्थाको ही मोजनपात्र वनानेवाले, गुदड़ीको भी स्त्रीकी भाँति 
तुच्छ बुद्धिसे देखनेवाले कौपीनधारी ही भाग्यवान हैँ ॥ २॥ 
देहाभिमानको दूरसे ही छोड़कर) अपनी आत्माको अपनेमें ही देखते हुए 
रात-दिन ब्रह्ममें रमण करनेवाले कोपीनघारी ही भाग्यवान्‌, ई॥ ३॥ 
आत्मानन्द 'ही सन्तुष्ट रदनेवाले, अपने . भीतर ही सारी इन्द्रियोंकी इत्तियाँ 
शान्त कर . लेनेवाळे; अन्त, मध्य और बाहरकी स्मृतिसे शून्य रहनेवाले, 
दौपीनघारी.ही भाग्यवान्‌ हैं || ४ ॥ पवित्र पञ्चाक्षरमन्त्र ( नमः शिवाय ) 
का जप करते हुए, हृदयमें परमेश्वरकी भावना करते तया मिक्षाका मोजन. 
करते हुए सब दिशाओंमें विचरनेवाले कौपीनघारी ही भाग्यवान्‌ है ॥ ५ ॥ 
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७६--परापूजा 


अखण्डे सच्चिदानन्दे नििकल्पेकरूपिणि । 
स्ितेऽद्वितीयभावेऽसिन्कथं पूजा विधीयते ॥ १ ॥ 
पूर्णस्यावाहनं कुत्र सर्वाधारस्य चासनम्‌ । 
स्वच्छस्य पाद्यमर्घ्यं च ञुद्वस्याचमनं कुतः ॥ २॥ 
निर्मलस्य कुतः स्नानं वस्त्रं विश्वोद्रस्य च । 


अगोत्रस्य चवर्णस्य ङुतस्तस्योपवीतकस्‌ ॥ ३ ॥ ` 


निलेपस्य कुतो गन्धः पुष्पं निर्वासनस्य च । ` 
निविशेषस्य का भूषा कोऽलंकारो निराकृतेः ॥ ४॥ 
निरञ्जन कि अश्रृपेदीपेवों स्वसाक्षिणः । . 


निजानन्देकतृपस्य नेवेद्यं किं भवेदिह ॥ ५॥ 


अखण्ड, सचिदानन्द्‌ ओर निर्विक्यैकरूप अद्वितीय भावके 
स्थिर हो जानेपर, किस प्रकार पूजा की जाय १ ॥१॥ 
जो पूर्ण है; उसका आवाहन कहाँ किया जाय ? जो सबका आघार है, 
उसे आसन किस वस्तुका दें १ जो स्वच्छ दै, उसको पाद्य और अर्घ्य 
कसे दें १ और जो नित्य शुद्ध दै, उसको आचमनकी क्या अपेक्षा ! ॥ २ ॥ 


_निमेलको स्नान कैसा ! सम्पूर्ण विश्‍व जिसके पेटमें है, उसे वस्त्र कैसा ! 
और जो वर्ण तथा गोत्रसे रहित दै, उसके लिये यशोपवीत कैसा १ ॥ ३ ॥ 


ल गन्ध कैसी १ निर्वासनिकको पुष्पोसि क्या ! निर्विशेषकों शोमाकी क्या 
पेक्षा १ और निराकारके लिये आभूषण क्या १ || ४ ॥ निरञ्जनको धूपसे 
केसा तथा जो निजानन्दरूपी अमृतसे तृत्त 
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प्रकीणस्तोत्राणि ३०१ 


विश्वानन्दयितुस्तस्य ` कि. ताम्बूलं प्रकरप्यते । 
` खयंप्रकाशचिद्रूपो यो5सावकोदिभासकः ॥ ६ ॥ 
प्रदक्षिणा ह्यनन्तस्य ह्यद्वयस्य कुतो नतिः । 


वेदवाक्येरवेद्यस्य . कुतः स्तोत्रं विधीयते ॥ ७॥ 


खयंग्रकाशमानस्य कुतो नीराजनं. विभोः । 
अन्त्ंहिश्च॒ पूणस्य कथसुद्ठासने भवेत्‌॥ ८ ॥ 
एवभेव परापूजा सर्वावस्थासु सवदा । 


एकबुद्धया तु . देवेशे विधेया ब्रह्मवित्तमेः ॥ ९॥ 
आत्मा. त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीर गृहं 
पूजा ते विविधोपभोगरचना निद्रा. समाधिखिति; । 


है, उसे नेवेद्यसे क्या ? ॥ ५ ॥ जो स्वयंप्रकार, चित्खरूप सूर्य-चन्द्रादिका 
भी अवभासंक ओर विश्वको आनन्दित करनेवाला है, उसे ताम्बूछ क्या 
समर्पण किया जाय ! ॥ ६ ॥ अनन्तको परिक्रमा केसी १ अद्वितीयको 
' नमस्कार कैसा ? और जो वेदवाक्योंसे मी जाना नहीं जा सकता, उसका 
स्तवन कैसे क्रिया जाय ! ॥ ७ ॥ जो स्वयंप्रकाश और विभु है, उसकी 
आरती कैसे की जाय १ तथा जो बाहर-भीतर सब' ओर परिपूर्ण दै, उसका 
विसनेन केसे हो. ! ॥ ८ ॥ ब्रहमवेत्ताओंको सबंदा सब अवस्थाओंमें इसी 
प्रकार एक बुद्विसे भगवानकी परापूजा करनी चाहिये ॥ ९ ॥ दे शम्भो ! 
. मेरा आत्मा ही तुम हो, बुद्धि श्रीपावंतीजी हैं; प्राण आपके गण हें 
. शरीर आपकी कुरिया दै, नाना प्रकारकी भोगसामग्री आपका 


` हे, निद्रा समाधि है, मेरे चरणोंका चलना आपकी प्रदक्षिणा है और में / | 





202 / ३०२ स्तोत्ररलावलो 

सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो 

यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥१०॥ ` 
इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतं परापूजास्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 





७७-चरपटपञ्जरिकास्तोत्रम्‌ 


दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः । 
. काल; क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न अुश्चत्याशावायुः । १ ॥ 
भज गोविन्दं भज गोविन्द भज गोविन्दं सूढमते । 
राप्ते सम्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुक्रन्‌ करणे ॥ 
i न ( धुबपदम्‌ ) 
जो कुछ भी बोलता हूँ वह सब आपके स्तोत्र हैं ! अधिक क्या १ मैं जो, . 
कुछ भी करता हूँ, वह सब आपकी आराघना ही है || १० ॥ .. 
— CBR | 
दिन ओर रात, सायंकाल और प्रातःकाल, शिशिर और वसन्त 
पुनः-पुनः आते हैं, इसी प्रकार काछकी लीला होती रहती है 
ओर आयु बीत जाती दै, किन्तु आशारूपी वायु छोड़ती ही नही; | 
अतः हे मूढ! निरन्तर गोविन्दको ही भज, क्योकि मृत्युके समीप 
: आनेपर “डुकृज करणे? यह रटना रक्षा नहीं कर सकेगी ॥ १॥ } 
दिनमै आगे अग्नि और पीछे सूर्यसे शरीर तपाते हैं, रात्रिके समय १ 
जानुओमें ठोड़ी दवाये पड़े रहते हैं; हाथम ही मिक्षा माँग लाते हें 


रर # व्याकरणमें “इङ्‌ करणे’ एकं ` धातु है, इसे एक जाहाणको इब | 
हानिपर भो रस्ते देखकर श्रीशङ्कराचार्यजीने यह उपदेश किया । 
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प्रकीरणस्तोत्राणि ` ३०३ 
अग्रे चह्विः पृष्ठे भानू रात्रो चिबुकसमर्पितजाजुः । | 
करतलभिक्षा तरुतलवासस्तदपि न मुश्चत्याशापाश; ।भञज्‌०।२। 
यावद्वित्तोपा्जनसक्तस्तावन्निजपरिवारो रक्तः। | 
पश्चाद्धावति जजरदेहे ` वाता पृच्छति कोऽपि न गेहे | भज०।३। 
जटिलो झुण्डी छुश्चितकेश; काषायाम्वरवहकृतवेपः । 
पञ्यन्नपि च न पश्यति लोको ह्यद्रनिमित्त बहुकृतशोक!]भज ०1४) 
भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता । 


` सकृदपि यस्यञ्ुरारिसमर्चा तस्य यमः कि कुरुते चर्चाम्‌।भज°०।५। 


बृक्षके तले ही पड़े रहते हैं, फिर भी आशाका जाल जकड़े ही 

रहता है, अतः हे मूढ़ | निरन्तर गोविन्दको ही भज, क्योंकि मृत्युके 
समीप आनेपर “डुकृज करणे? यह रटना रक्षा नहीं कर सकेगी ॥ २॥ 
अरे, -जबतक घन कमानेमें लगा हुआ है तमीतक तेरा परिखार 


से प्रेम करता है, जब जराग्रस्त होगा तो घरमें कोई वात भी न. . 


पूछेगा; अतः हे मूढ़ ! निरन्तर गोविन्दको ही मज, क्योंकि मृत्युके 
समीप आनेपर "इक्क करणे? यह रटना रक्षा न कर सकेगी ॥ ३॥ 
जराजूट्घारी होकर, मुण्डित ` होकर) छञ्चितकेश होकर, _ काषायास्वरघारी 
होकर; ऐसे नाना प्रकारके वेष घारण करके यह मनुष्य देखता हुआ ४93. ' 
नहीं देखता और पेटके लिये ही नाना.प्रकारसे शोक किया करता दै; अत) + 
मूढ़ | निरन्तर गोविन्द्को ही. भज, क्योंकि ' मूर्खुके समीप आनेपर यह 





५ “डुकूञ करणे? रटना रक्षा न कर सकेगी ॥ ४ ॥ जिसने ' भगवद्गीताकों 
| | | कुछ भी पढ़ा दै, गङ्गाजछकी जिसने एक बूँद मी पी दै, एक बार भी ॥ 
¬ . जिसने भगवान्‌ कृष्णचुन्द्रका अर्चन किया दै, उसकी यमराज क्या चर्चा फ़ 


हे १ अतः हे. मूल!» निरन्तर गोविन्दको 'ही भज) क्योंकि ` | 


रटना रक्षा न कर सकेगी ॥ ५ ॥ :.. 
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३०४ ४ ` स्तोत्ररल्लावली 
अङ्ग गठित पलितं युण्डं दशनविहीनं जात तुण्डम्‌ । | 

वृद्धी याति गृहीत्वा दण्ड तदापे न सुश्वत्याशा पिण्डस्‌ |भज०६| ` ` 
- बालस्तावत्क्रीडासक्तस्तरुणसंतावत्तरुणीरक्त 1: | 


पुनरपि जननं पुनरपि मरण पुनरांप जननी जठरे शयनस्‌ । 


` इह संसारे खळ दुसारे :कृपयापार पाहि रार (भज०।८। 
' ` पुनरपि रजनी. पुनरपि दिवस; पुनरपि पक्ष; पुनराप मास; 
QL RR SM Sr डड 


अङ्ग गरित हो गये; शिरके बाल पक गये; मुखमें दाँत नहीं रहे, बूढ़ा | 

' हों गया, लाठी लेकर चलने लगा, फिर मी आशा पिण्ड नही 

छोड़ती; अरे मू ! निरन्तर गोविन्द्को भजः - क्योंकि मृत्युके समीप 

: सोपर यह '“डुक्रज- करणे. रयना रक्षा न कर सकेगी ॥ ६ ॥ 

“` अल्क तो खेंल-कृदमे - आसक्त रइता दै, तरुण तो जीम आसक्त ९ 

< और वृद्ध मी नाना प्रकारकी .चिन्ताओमें मंग्न रहता है, परब्रह्म, | 
श कोई सलग्न नहीं होता; अतः अरे मूढु.! तू सदा गोविन्दका ही भजन 

` बः),क्योकि मृ्युके समीप आनेपर 'डुकूञ करणे? यह रटना रक्षा न कर 

` अतःगी ॥ ७॥ इस सारम पुनःपुनः जन्म, पुनःपुनः मरण और 

बारम्वार माताक गमे गहना पउता है, अत; हे मुरारे | में आपकी शरण : 

ट्टः इस दुस्तर अपारं संसारसे कृपया पार कीजिये; इस प्रकार अरे. ` ह. 

टन निर ! तू तो सदा गोविन्दका. ही मज ; कर, क्योंकि मृत्युके, समीप आनिपर ih 


१ 





`. प्डुकृमू करणे’ यह रटना रक्षा -न कः सकेगी : |. ८: उनि $ 


` मासः अयन ओर वघ कितनी, दीर? और पयिथ तो 
ओर डाग नहीँ छोड़ते; अत; अरे व्मूदू। तू Fl 5 


ce शिण] शिवी 2५20 by eGangotri त 


